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भूमिका 


प्रायः भारतवर्षं मे एेसा कोई नगर अथवा ग्राम नहीं है कि जहां धाराधिपति 
महाराज भोज की अपूर्वं उदारता, अद्‌ भुत विद्वत्ता ओर अलौकिक गरुणग्राहुकता 
प्रसिद्ध न हो तथा उसी प्रकार महाराजा भोज को सभा के भूबण कवीन्द्रकूलतिलक 
कवि कालिदास को उज्ज्वल कीतिं विस्तृत न हो। जिन्होंने यदि वेतालयचचविंशति, 
भोजप्रबन्ध प्रभृति छोटी-छोी पुस्तके भी देखी होगी, वे भी महाराजा भोज ओर कवि 
कालिदास के नाम को अच्छी प्रकार से जानते होगे। 

यद्यपि विक्रम के समान एक नामवाले कितने ही कालिदास ओर कितने ही भोज 
हए है, किन्तु इस पुस्तक मे परमारवंशावतंस धाराधिपति वृद्ध भोज ओर भोज क 
सभा के मुख्य कविराज रघुवंश, कुमारसंभव ओर मेघदूत आदि ग्रन्थों के रचयिता 
कालिदास का संवाद लिखा गया हे। 

राजा भोज ओर कवि कालिदास को अपूर्वं चातुर्यसम्पन्न अनेक कथा वातय ओर 
समस्यापृर्तियां संसार मे प्रसिद्ध है, किन्तु जिसमे उपरोक्त कथा ओर समस्यापूतिं 
आदि का एक साथ संग्रह्‌ हो, एेसी पुस्तकं आज तक हिदी में प्रकाशित नहीं हई। इस 
अभाव को दूर करने के लिये प्रियवर बाब स्वरूपचन्द्र ने इस पुस्तक को लिखना 
आरम्भ किया था, कितु दैव को कुटिल गति है उन्होने अनुमानतः इसको २०-२२ 
कलाये लिखी होगी कि वे दारुण व्याधि से ग्रस्त होकर परलोक प्रयाण कर गये। 

इसमें वर्तमान साहित्य-लेखन के नियमानुसार कहीं-कहीं भाषा के दोष ओर 
अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के करई एक दोष आ गये थे, वे इस आवृत्ति मे हमने 
विद्वानों को सम्मति से शुद्ध कर दिये है ओर जो श्ोक भी दृष्टिदोष के कारण अशुद्ध रह 
गयेये, वे भी शुद्ध कर दिये हे! 





*स्वरूपचन्द्र सौम्य, शांतस्वभाव, दृढ़ प्रतिज्ञ ओर असीम साहसी थे, उन्होने थोड़ी 
सी अवस्था मे बहुत से उत्तम काम किये थे, उनके लिखे ओर भी कितने ग्र॑थमेरेपास 
अधूरे पड़ है, वे अवकाश मिलने पर पूरे करके प्रकाशित किये जार्यँगे। 


यद्यपि इसमे विशेष कर तो राजा भोज ओर कवि कालिदास का ही सवांद लिखा 
गया है, किन्तुकहीं-कहीं भोज की सभा के अन्य कवियों ओर विद्वानों का भी किया गया 
है! 
इस पुस्तक के लिखने मे गुजर भाषा की “भोजसुबोध रत्नमाला" “भोज अने 
कालिदास" एवं मेरुतुङ्काचार्यप्रणीत “भ्रबन्धचिन्टामणि" आदि से विशेष सहायता 
ली गड हे। 
इसमे अनेक प्रकार को कथारूपी कलाओं का संग्रह होने से इसका नाम “कला 
प्रकाश भीहे। 
उपसंहार मे वेह्यवंशावतंस परममाननीय श्रेष्ठिवर्य “श्रीवेंकटेश्वर"” प्रेस के 
अधिपति सेठ खेमराजजी श्रकृष्णदासजी को बारम्बार धन्यवाद है कि उन्होने अपना 
बहुत सा धन खचै करके इस पुस्तक को जगत्प्रसिद्ध अपने “शश्रीवेकटेश्वर” स्टीमूप्रेसमें 
छपाकर प्रकाशित किया। सर्वाधिकार श्रीवेकटेभ्वर'' प्रेस बम्बई काही है) 


भवदीय आनाकारी- 
वैद्य शङ्करलाल जैन 
ध आयुर्वेदोद्धारक-कार्यालय, सुरादावाद, उ० प्र 


श्रीगणेशाय नमः 
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(राजा भोज का चरित्र) 


पहले भारतवर्षं में महाप्रतापी, तेजस्वी, धीर, वीर, अत्यन्तं पराक्रमी, सूर्य 
ओर चन्द्रवंशी सहस्रो राजा राज्य कर गये, पश्चात्‌ अन्य देशीय राजाओं के 
दारा इस पर चढ़ाई करके अधिकार कर लेने पर यह्‌ देश अत्यन्त हीन अवस्था 
को प्राप्त होता गया,कला- कौशल ओर सब विद्यां नष्ट होती गयीं! सिकन्दर 
के ओर उसके बाद होनेवाले आक्रमणों ने प्रजा को अत्यन्त हीन दशा में पटंचा 
दिया। देशी राजाओं मे संगठन न होने से अन्य देश के राजा राज्य करते रहे। 
इसके बाद बार-बार अफगान, मुगल ओर तातार लोगों ने चढ़ाइयां कीं। 
उनको चढ्ाइयों से देश की हीनता बढती गयी। सन्‌ १००१ से १०२४ तक 
गजनी के सुलतान मुहम्मद ने बारह बार चटाई की, जिससे ओर भी अवस्था 
बिगड़ गयी, राजाओंको रात~दिन अपने जीने की चिन्ता सताने लगी। विद्या 
ओर कलाकोौशल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया; क्योकि जहां राजा स्वयं ही 
नासमञ्न हो, वहां कौ प्रजा का कहना ही क्या? तत्पश्चात्‌ बारहवीं शताब्दी में 
राजा भोज हुआ; वह स्वयं भी विद्वान्‌ था, उसने विद्या ओर कलाओं के 
विकास के लिए खूब काम किया। अपनी सभा में देश-विदेश के विद्वान्‌ ओर 
कवि बुलाकर रखे। उसने एक एेसा नियम बनाया कि धारानगरी मे कोई भी 
मूखं न रहने पाये, भले ही वह छोटा हो या बडा, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक 
व्यक्ति विद्याभ्यास करे। उस समय तक प्रायः सभी मनुष्य मूख थे, उनमे से भी 
बहुत से केवल अपने काम के लायक अक्षर ज्ञान भर रखते थे। राजा भोज ने 
सारी प्रजा को विद्याध्ययन करने की आज्ञा दी। भोज ने अनेक पाठशालाणं 
बुलवायीं। उस समय राजा भोज विद्वत्ता मे सर्वोपरि समञ्चा जाता था। धारा 
नगरा इन्द्र कौ अमरावती नगरी के समान थी, जिससे अब विद्यार्जन की 
षबको इच्छा बलवती हो उटी। 


२ भोज ओर कालिदास 


राजा भोज के विषय मे इतनी वार्ता कहकर अब उसकी उत्पत्ति आरंभ 
करते हे। महाराजाधिराज विक्रमादित्य परमार के वंश में सिंधुल नामक एक 
राजा था। वह उज्जयिनी नगरी में राज्य करता था। उसने अपने पूर्वजनों को 
पराजित हुआ देखकर स्वयं जय प्राप्त किया। वह॒ राजा अपनी प्रजा का पालन 
उत्तम रोति से करता था। जिससे वह॒ अत्यन्त सुखी था। केवल अपने पुत्र न 
होने का ही दुःख विशेष था। वृद्धावस्था हो गई थी, तो भी यह दुःख नहीं 
मिटा। परतु प्रारब्ध तो बलवान्‌ होती है, वृद्धावस्था में ही उसे पुत्र की प्राप्ति 
हूई। पुत्र-प्राप्ति को खुशी मे राजा ने खब दान-पुण्य किया ओर बन्दीजनों को 
छोड कर उन्हौ यथेच्छ धन दिया। प्रजा ने भी बहुत दिनों तक आनन्दोत्सव 
मनाया। राजा ने राजज्योतिषियों को ब्रुलाकर पुत्र की जन्मपत्री बनाने की 
आज्ञा दी। ज्योतिषियों ने गणित के द्वारा पुत्र का जन्मलग्न देख-देखकर राजा 
से कहा कि हमे गणित से यह विदित होता है कि कमार की आयु अधिक है। 
यह बड़ा होने पर महायशस्वी होगा। इसके राज्य में कोई भी मनुष्य मूख नहीं 
रहेगा। विद्या ओर यह कलाकौशल का अधिक प्रचार करेगा। यह्‌ चक्रवर्ती 
महाराजा कहलायेगा ओर सुखपुवंक राज्य करेगा। परन्तु इसको बाल्यावस्था 
मे एक दुःख भोगना पड़गा, एेसा लिखा है। इस दुःख के भोगने के पश्चात्‌ यह्‌ 
सुख से रहेगा। सुख-दुःख कर्मानुसार आते हे, इस कारण इसका हर्ष-विषाद 
करना वृथा है। राशि से इसका नाम भकार के ऊपर आता है, इस कारण 
इसका नाम भोज रखिये, यह्‌ कहकर ज्योतिषी चुप हो गये। 
राजा ने उनको दक्षिणा देकर विदा किया “जो कुछ होनहार है, वह अवश्य 
होगा इस प्रकार विचारकर राजा नै धैर्य धारण किया 
राजकुमार भोज जब पांच वर्षका हुआ, तब सिंधुल राजा को संतोष हआ 
अब राजा अत्यत वृद्ध हो गये थे ओर चिता करने से चित्त मे अत्यन्त 
उदासीनता छा गयी थी। उन्होने संसार को त्यागने का विचार किया। पर 
उनके चित्त मे यह्‌ विचार आया कि पुत्र के होने पर भाई मुञ्ज को राज्य देना 
भी योग्य नहीं हे॥ ओर यदि भोज को राज्य दूंगा, तो मुञ्ज महाबलवान्‌ है 
वहु राज्य छीन लेगा ओर कालान्तर मे भोज को मार डालेगा क्योकि कहा 
हे कि- 
'लोभःप्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिलेभि एव च । द्वेषक्रोधादिजनको लोभः 
पापस्य कारणम्‌ ॥१।॥ लोभात्क्रोधः प्रभवति क्रोधाद्‌ द्रोहः प्रवर्तते ॥। द्रोहेण 
नरकं याति शास्त्रज्ञोऽपि विक्षणः ॥२।॥ मातरं पितरं पुत्रं भ्रातरं वा 
सुहृत्तमम्‌ लोभाविष्टो नरो हंति स्वामिनं वा सहोदरम्‌ ।।३।। 
अर्थात्‌ लोभ से पाप की प्रतिष्ठा ओर उत्पत्ति होती हे, क्रोध ओर देष लो, 
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सेहोतेहे, लोभ पापका कारण (होता) हे, लोभ से क्रोध समर्थ होताहि ओर 
क्रोध से द्रोह बढता है, शास्त्रज्ञ पुरुष को भी द्रोह से नरक की प्राप्तिहोती हे 
ओर लोभी मनुष्य माता, पिता, पुत्र, भाई नित्र, स्वामी तथा सगे भाई कोभी 
लोभ के वशीभूत होकर मार डालता हे 

अतएव भोज को राज्य दूंगा, तो लोभी मुञ्ज उसे अवचय ही सार डालेगा 
ओर इसको मूत्यु हो जाने से मेरे वंश का नाश हो जायेगा, इस कारण सदसे 
उत्तम तो यह बात ह कि; मुञ्ज को राज देकर भोज को उसके हाथ में सौय 
दू, जिससे भोज पूर्ण आयु होने पर अपना राज्य ले सके! एेसा विचार कर 
राजा ने अपने प्रधानमंत्री बुद्धिसागर को ब्ुलाकर अपने सन की बात कही! 
मंत्रीने भी इसी विचार का समर्थन किया। राजा ने अपने भाई सुज्ज को 
बुलाकर राज्य का समस्त भार उसको सोप दिया ओर बालक भोज को उखकते 
हाथ में देकर राजा ने कहा कि,भाई मुञ्ज, मेरा पुत्र भोज अभी बहत छोटा है 
इस कारण जब यह बड़ा हो जाये, तब इसका यह राज्य इसको सौय देना ओर 
तुम अपने ग्राम संभाल लेना। 

मुञ्ज ने राजा के इस कथन को स्वीकार कर लिया, तत्पश्चात्‌ राजा ने 
आत्मध्यान कर स्वर्गं को प्रयाण किया। राजा को मृत्यु से राजभवन में शोक 
छा गया। राजशव का अरिसंस्कार कर, लोग अपने-अपने घर आये। राजा की 
सभी क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मुञ्ज को बड़े समारोह के साथ 
राजसिंहासन पर बैठाया गया। राजा मुञ्ज बड़ा लोभी ओर स्वार्थी था। जब 
उसको अनायास ही राज्य मिल गया तब उसने अपनी इच्छा के अनुसार लोगों 
को टूंढा ओर जिन कार्यकर्ताओं को अपने प्रयोजन के अनुकूल समज्ञा, उनको 
बाको रखा ओर को निकालकर उनके स्थान मे नवीन कार्यकर्ता नियुक्त किये। 
जब पुराने कार्यकर्ता पृथक्‌ हुए ओर नये नियुक्त हुए तब पहले तो कुछ हलचल 
हुई, कु समय के पश्चात्‌ अपने आप शांत हो गयी। 

नवीन कर्मचारी ओर अधिकारी लोग इच्छानुसार प्रजा को लूटने लगे। 
जिस प्रकार चित्त मे आया उसी प्रकार दुःख देने लगे! राजा तो प्रजा की 
पुकार कुछ सुनता ही नहीं था। इस भ्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ, तदनन्तर 
भोज जब सात वषं का हुआ, तब मुञ्ज ने उसको विद्याभ्यास कराने का 
निश्चय किया। उसके निमित्त एक पृथक्‌ पाठशाला स्थापित की ओर उसमे करई 
एक विद्वान्‌ नियत किये। भोज का यज्ञोपवीत-संस्कार कराकर उसे प्रत्येक 
विद्या प्राप्त कराने की आज्ञा दी। यद्यपि भोज की अल्प अवस्था थी तो भी वह 
विद्याध्ययन में विशेष ध्यान रखता था, उसके पाठक भी उसका चातुर्य ओर 
उत्तम आचरण देखकर उससे अधिक प्रेम करते थे, गुरु जो कुछ भोज को 
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पठते, उसे वहु प्रसन्नतापूर्वक याद कर लेता था। थोडे समय मे बह अनेकं 
रकार को विद्याये, कला संत्र, तन्त्र, आदि विषयों मे पारंगत हो गया। एकं 
दिन राजा मुञ्ज पाठशाला देखने को आया। उस समय युवराज भोज कौ 
अवस्था बारहू-तेरह वषं को थी। मुञ्ज ने भोज को प्रत्येक विषय मे चतुर 
देखा। भोज के अपूर्व चातुर्य को देखकर मुञ्ज के मन मे विचार पैदा हुआ कि, 
जब भोज बारह्‌-तेरह वषं की अवस्था मे इतना चतुर हे, तो कुछ बड़ा होने पर 
यह सृञ्षसे अपना राज्य अव्य छीन लेगा, इसलिए अभी से इसका उपाय करना 
चाहिये) लोकापवाद के भय से डरना ठीक नहीं, जो कार्य मे अभी करूगा वहू 
ठीक होगा, नहीं तो पद्ये पश्चाताप ही करना पड़ेगा। जब यह छोटा है, तब तो 
कुछ भी नहीं, परन्तु जब यह बड़ा हो जायेगा, तब कठिन होगा। 

इस बात का विचार करते-करते मुञ्ज को भूख ओर नींद बिल्कृल जाती 
रही। फिर एक दिन उसने निश्चय कर लिया ओर वत्सराज नामक अपने एक 
मन्त्री को एकान्त मे ब्रुलाकर सब बात कही कि हे संत्रिवर्य! मेरे सामने एक 
घोर संकट उपस्थित हो गया है, हमारे दुःख के भागी तुम्हीं हो, इस कारण 
निवारण भी तुम्हीं कर सकते हो, श्रेष्ठ मित्र को परीक्षा दुःखमेही होती है! 
उसके निवारण के लिए तुम एक काम करो कि भोज को रात के समय रथ में 
बैठाकर वन मे ले जाओ ओर वहां उसे मारकर उसका मस्तक काटकर ले 
आओ। इस काम के बदले मे तुम्हे बहुत से गांव आदि दूगा। वत्सराज यह बात 
सुनकर व्याकुल हो उठा, क्या उत्तर दे यह भी उसे नहीं सुञ्न रहा था, परन्तु 
कुछ शांत होकर हाथ जोड़कर वह बोला कि हे महाराज! कुमार भोज तो 
अभी बालक है न उसके पास धन ह ओर न सेना। सिंधुल राजा उसे आपके 
हाथों मे सप गये है! अतएव वह कुमार आपको पिता की तरह मानता है ओर 
आपको आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता हि, तो फिर एसे आज्ञाकारी सुपुत्र 
को मारने से क्या लाभ? एेसा काम करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर 
लेना उत्तम है। बाद मे पश्चाताप करने से क्या लाभ? देखिये, एक राजा के पुत्र 
ने साहस करके अपने तोते को मार डाला था ओर बाद मे उसने इतना 
पश्चात्ताप किया कि आत्मघात करने तक को तैयार हो गया। यह बात क्या 
आपने नहीं सुनी? मुञ्ज ने कहा कि यह बात तो मेने नहीं सुनी, तुम 
सुनाओ। 

वत्सराज ने कहा-नहीं सुनी तो सुनो-'एक राजा का पुत्र एक दिन अपने 
मित्र प्रधान के पुत्र को साथ लेकर शिकार के लिये वन मे गया। दोपहर का 
समय हो जाने से राजकुमार को प्यास लगी। राजकुमार के लिये जल लेने 
प्रधान का पुत्र गया। एक वक्ष की छाया में राजकुमार जीनपोश विछाकर बैठ 
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गया। राजकुमार ने एक तोता पाल रखा था, वह तोता सीदे हए अपने मधुर 
शब्दों से लोगों का मनोरंजन करता था। इसलिए राजकुमार जहां जाता, उसे 
अवङ्य साथ ले जाता। उस दिन भी बह तोता उसके साथ था प्रधानवुत्र, जो 
पानी लेने गया था, उसे पास मे जल न मिलने के कारण बहुत दूर जाना पड़ा! 
इधर राजकुमार प्यास से अत्यन्त व्याकुल होकर इधर-उधर देखने लगा, 
उसने देखा कि उस बड़ के वृक्ष से पानी की वृदे गिर रही हँ। राजकूमारके पास 
एक प्याला था, उसे उसने बड़ के नीचे रख दिया। जब वहु च्या्ला भर गयः, 
तब राजकुमार उसे उठाकर पीने लगा, तोते ने इपटकर प्याला उसके हाथ से 
गिरा दिया। राजाकूमार ने प्यास की असह्य पीड़ा से अत्यंत क्रोधातुर हौ तोते 
की गर्दन मरोड दी ओर दूसरी बार प्याला वृक्ष के नौचे रखकर भरना चाहः। 
इतने में ही प्रधानयपुत्र जल लेकर आ पटंचा। राजकुमार जल कर शत हुः) 
प्रधानयपुत्र ने तोता न देखकर पुछा कि तोता कहां गया? तो राजकुमार ने तोते 
को पूरी घटना कहू सुनायी। उसे सुनकर प्रधान का पुत्र बोला कि राजकुमार 
तुमने यह क्या किया, भला इस वन मे बड़ के ऊपर पानी कहां से आयाः इस 
समय वर्षाऋतु भी तो नहीं है। इस वृक्ष के ऊपर क्या ह? यह देखना 
चाहिए। 

इतना कहकर प्रधान का पुत्र वृक्ष पर चढ़ गया ओर उस पर एक बहुत बड़े 
मरे हए सर्पं को देखा; उसका रक्त पानी की तरह नीचे गिर रहा था। उसे 
देखकर प्रधान का पुत्र नीचे आया ओर देखी हई सब बात राजकुमार से कटी, 
प्रधान के पुत्र की बात सुनकर राजकुमार अपने किये हुए कार्य पर बहुत ही पछताने 
लगा। यदि राजकुमार ऊपर से गिरा हआ जल पौ लेता, तो निश्चय ही उसको 
रत्यु हो जाती। राजकुमार ने शोक-विह्वल होकर पत्थर से अपना सिर फोड़ 
क्रर मर जाना चाहा, परन्तु प्रधान के पुत्र ने उसे एेसा नहीं करने दिया। 
पमज्ञा बुञ्चाकर वह उसे घर ले आया। अतएव महाराज! जो भी काम करिये, 
विचारपूर्वक करिये, आगे-पीे का सभी तरह का विचार कर लेना चाहिये। 
प्रजा का लगाव मृत्युगत महाराज सिंधुल ओर कुमार भोज की ओर अधिक हैः 
प्रदि आप भोज को मरवा डालेगे तो प्रजा आपका मुकाबला करेगी। आपके 
निकाले हए कार्यकर्ता भी प्रजा का साथ देगे। अतः प्रजा तथा सेना बिगड़ 
जाएगी, तब आप क्या करेगे? उस समय आपका बचना भौ कठिनि हो 
जाएगा। | 

वत्सराज की बातें सुनकर मुञ्ज क्रोधित हो उठा ओर उच्च स्वर से कहने 
लगा कि सेवक को स्वामी के साथ किस प्रकार बरताव करना चाहिए, त्‌ यह 
नहीं जानता? तुञ्लको तो मेरे अनुकूल होना चाहिए, परंतु त्‌ तो मेरा गुर 


२ 


६ भोज ओर कालिदास 


बनकर सुज्ञे शिक्षादे रहाहे। 
तेरे मन को बात भे अब अच्छी तरह जान गया, भोज के साथ तू गुप्त रूप 
से मित्रता रखता हे, अब उसके साथ तेरी भी व्यवस्था करनी पड़गी। 
सुञ्ज के यह वचन सुनकर वत्सराज चलने लगा ओर सोचा कि इस मूख 
को जितना समज्ञाऊगा उतना ही अधिक यह जल में डबेगा। इसके हित की 
बात कहूगा, कठोर लगेगी। आजकल संसार मे धर्म नहीं रहा, इस कारण इस 
समय तो जो यह कहे उसी मे हां मे हां ही मिलानी चाहिए, कहा भी है कि 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिः" । इसका जब काल ही आ गया है तो किसको 
सामर्थ्य है कि उसे रोक सके? पश्चात्‌ वह हाथ जोड़कर बोला कि है 
महाराज! अनज्ञानवश मेने जो कुछ अपशब्द आपको कहू दिये हो उसके लिए 
क्षमा कौजिये। मेने जो कहा है, बह बिना विचारे कहा है। आप आज्ञा करे तो 
भोज का तो क्या अपना मस्तक भी अपने हाथ से काटकर आपके आगे रख 
दू्‌॥ 
मुञ्ज उसके यह वचन सुनकर प्रसन्न मन हो नोले कि तेरा अपराध मक्षमा 
करता हूं, तेरे विषय मे अब सुञ्चको कुछ संशय नहीं है, किन्तु यह काम आज हं 
करना चाहिये। वत्सराज ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज! इस प्रकार 
कहकर वत्सराज चल दिया। रथ में बैठकर पाठशाले में गया ओर भोज को 
वह हिकारत से ब्रुलाया, भोज को इस प्रकार ब्रुलाते देख गुरुजी को आश्रयं 
हृआ। भोज ने भी भीतर सुना ओर बाहर आकर बोला तू मेरे पित्रञ्नाता 
(चाचा) का सेवक होकर मुञ्चे तुच्छता से बुलाता है। वत्सराज ने बताया किं 
मुञ्ञे राजा साहब की आज्ञा हुई है। यह कहकर जबरदस्ती भोज को पकड़कर 
रथ मे बिठा कर चल दिया। रथ मे बैठे भोज ने आपत्ति उठायी। तब वत्सराज 
ने उसे डराने के लिये तलवार निकाली। भोज शस्त्र के विना लाचार था। मागं 
मे जिन्होने उसे देखा, वे चिल्लाये, परन्तु वत्सराज ने किसी को भी न सुनकर 
तेजी से रथ को भगा दिया। 
वत्सराज भोज को मारने के लिए ले जा रहा है, यह बात सम्पूर्णं नगर में फत 
गई ओर जब यह बात राजभवन मे पहं ची, तो सुनते ही माता हाहाकार करने 
लगी। ओर विलाप कर-करके कहने लगी-हे पुत्र! इस अल्प अवस्था मे तेरी 
यह्‌ दशा, अरे पापी मुञ्ज तुञ्चे क्या सुज्ञा है? अरे त्‌ इसके पिता का भाई नहीं 
पहले जन्म का शत्रु है। अरे त्‌ पिता का भाई होकर राज्यके लोभ मे इसकं 
इस्र निर्दयता से मारना चाहता है' भोज कौ माता अनेक प्रकार से विलाप 
करने लगी। राजभवन मे छोटे-बड़े सब रोने लगे, शोक के कारण सबने 
अन्न-जल त्याग दिया, प्रजा मे कोलाहल मच गया, उस दिन किसी ने अपने 
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घर में दीपक तक भी नहीं जलाया, परंतु इस कोलाहल का राजा सञ्ज पर 
कुछ भी प्रभाव न हुञ। 
अब वत्सराज ने भोज को ले जाकर वहां क्या किया, उसे देखना चाहिए, 
जहां प्राणी नहीं केवल वन ही प्राणियों का भयंकर शब्द चुननेवाला है, एेसे 
भयेकर वन में जाकर, बालक भोज प्रथम तो भयभीत हृ, परन्तु धीरे-धीरे 
कुछ धीरज धारण किया। रथ से पहले वत्सराज उतरा ओर बाद ये भोज को 
उतारा। हाथ मे नंगी तलवार लेकर वत्सराज मन्त्री बोला किह भोज! तेरे 
पिता के भ्राता मुञ्ज ने इतनी अवस्था मे ही तेरी एेसी चतुरता देखकर लोभ 
से तेरे मारने को मुञ्मे आज्ञा दी है, इस कारण अब तुम मरने के लिए तैयार हो 
जाओ।' 
मन्त्री के ये शब्द सुनकर भोज बोला-अरे मन्त्री वत्सराज! यदि सेरी च्त्यु 
अभीहे तो वह टल नहीं सकती ओर यदि नहींहै ते मे मर नहीं सकता! बेरे 
प्रारब्ध समे यदि इसी प्रकार मृत्यु होनी लिखी है तो इसमे तेरा किंचित भीं 
अपराध नहीं, त्‌ राजसेवक है, सेवक उसका नाम है जो स्वामी को हृदय से 
आज्ञा माने ओर सेवा करे। लकापति रावण जो अधिक बलवान्‌ था उसे नष्ट 
करने के लिये ही श्रीरामचन्द्रजी ने वनवास स्वीकार किया ओर रावण 
सीताजी को हरकर ले गया; इस बहाने से रावण राम के हाथ से नष्ट हआ। 
यदि मेरी मृत्यु इसी बहाने है तो टल नहीं सकती, इसका हर्ष-शोक करना 
मिथ्या है। राजा की आज्ञा का पालन तुम अवक्य करो, परतु मे मरते समय 
एक पत्र लिखता हूं तुम उसको मेरे पिता के भाई को दे देना। 
मंत्री ने उसके पत्र को ले जाना स्वीकार कर लिया, अतएव भोज पत्र 
लिखने का विचार करने लगा, पर वन मे पत्र लिखने का सामान कहां से लाया 
जाये? 
भोज के बायें हाथ में छह अगुलियां थी, उनमें छठी अगुली जो बेकार थी, 
उसको छरी से छेद कर उसके रक्त से बड के पत्ते के ऊपर उसने एक शोक लिखा। 
वत्सराज ने वह श्ोक पटा ओर उसे पढ़ते ही उसके हाथ से खड्ग गिर पडा भोज 
के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा-हे महाराज! तुम्हारी यह विद्टत्ता देखकर 
तुम्हं मारने के लिये मेरा हाथ नहीं उठ सकता, सुञ्ञे तो एक दिन मरना ही 
होगा इस कारण हे धर्मराज! तुम्हारी मृत्यु के बदले में अपने प्राण दे दूंगा 
इतना कहकर वह भोज के चरणो में गिर कर बोला कि सू्ञे धिक्कार है मुटठो- 
भर अन्न के लिये एक एसे सज्जन ओर विद्धान्‌ राजा का वध करने के लिये उसे 
इस वन मे ले आया। मंत्री ने बालक भोज से कहा-अब मेरे घर को चलो। रात 
का समय है, अंधकार में कोई देखेगा भी नहीं, अपने घर मे एकान्त स्थान में 
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तुमको भली प्रकार रक्खगा। भोज ने कहा-हे मंत्रिराज! तुम हर्षशोक कुछ भं 
मत करो मेरे प्रारब्ध मे एेसा ही लिखा हे! 
वत्सराज ने कुछ भी उत्तर न देकर भोज को फिर रथ मे बैठाया ओर गुप 
रूपसे अपने घर ले आया ओर एकान्त मे उसे रखा। इस बात की अपने घः 
वालो को भी खबर नहीं की। जब आयु शेष होती है तो मनुष्य व्याघ्न के मुख ? 
भी बच जाता है, भोज को छठी अगरुली अनिष्ट का कारण थी, सो भोजने काः 
डाली, उसका अनिष्ट दूर हो गया। इस समय तो भोज बच गया, परन्तु मंत्र 
के चित्त मे भय था कदाचित्‌ भोज कौ बात खुल जाये तो मे मारा जाऊगा; 
क्योकि राजा ने भोज का मस्तक मांगा था। अब भोज का कटा हुआ मस्तव 
राजा को किस प्रकार दिखाॐ? सत्री इस विचार मे पड़ा था कि उसे कुट 
समय के पश्चात्‌ एक युक्ति सोची। धारानगरी मे एक अत्यन्त चतुर शिल्पकाः 
रहता था, वह॒ शिल्पकार प्रत्येक मनुष्य की साक्षात्‌ वैसी ही सूति पत्थर अथवा मिद 
की बना सकता था। मंत्री ने उसके पास जाकर भोज के मस्तक के सदृश मिटु 
का मस्तक उसी रात्रि मे एेसा बनवाया कि प्रत्येक सनुष्य देखकर तत्काल कः 
दे कि यह भोज का ही मस्तक है, पश्चात्‌ बकरे के रक्त मे मस्तक को भिगोकः 
उसे मुञ्ज के पास ले गया, मुञ्ज ने उसे भोज का मस्तक जानकर संत्री र 
कहा इसको दूर ले जाओ। मत्री ने वहां से मस्तक ले जाकर तोड़ डाला। सभ 
मे मुञ्ज ने भोज के मरने की सूचना देकर गहरा दुख व्यक्त किया। सभा ठ 
लोग भी दुःखित हए। भोज कौ मृत्यु के कारण सभा विसर्जित हो गयी। केवः 
राजा ओर मत्री ही रह गये। तव राजा ने पूरछा-वत्सराज! भोज ने मरते समः 
मेरे लिए कुछ कहा था? इसके उत्तर मे मन्त्री ने भोज का लिखा हुआ पः 
राजा के हाथ मे दिया, मत्री को अकेला छोड़ राजा एकान्त स्थान सें निश्चि 
होकर उसे पटने बैठा। पत्र मे उसने पटा कि- 
-माधाता च महीपतिः कृतयूगालकारभूतो गतः 
सतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दणास्यान्तकः 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभ्ृतयो याता दिवं भूपते! 
नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति ॥ १।।* 
अर्थात्‌-सत्युग मे इस पृथ्वी पर महाराजा मांधाता हृए वे भी इस पृथ्वी कं 
त्यागकर चले गये ओर समृद्र मे सेतु (पुल) बांधने वाले तथा दशान 
(रावण) का अन्त करने वाले श्रीरामचन्द्रजी कहां हे ? ओर एेसे ही युधिष्ठिः 
आदि अनेक राजा हए अर्थात्‌ ये सब परलोक को चले गये, परन्तु यह पृथ्कं 
किसी के साथ नहीं गयी, किन्तु जान पडता है कि, यह आपके साथ अवह 
जायेगी।। १।। 
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इसको सुनते ही राजा मुञ्ज मूर्छित होकर गिर यड़ा। कुछ समय बाद जब 
वह होश मे आया तव हाय भोज! हाय भोज! देसे शब्द उसके ख से 
निकलने लगे ओर हृदय विदारक क्रन्दन करने लगा! भोज कंसा ओर कितना 
चतुर था यह्‌ मेने अभी जाना है। वहु अनेक प्रकार से पश्चात्तापं करने लगा। 
मत्री राजसेवक उसको समज्ञाते थे, परन्तु उसको समन्न में कुछ भौ नहीं आता 
था, भोज को याद करते ही लोट-पोट हो जाता। उसने अन्न-जल भी त्याग 
दिया। इस प्रकार जब तीन दिन विना भोजन के बीत गये। तब संत्री को लगा 
कि, अब वह भोज के वियोग से अपना शरीर अव्य त्याग देगा, तो उसने एक 
उपाय सोचा ओर समय पाकर हाथ जोड़कर दुःखी रए्जा से कहा-महाराज! 
आज भ्रातःकाल एक योगी से मेरा वार्तालाप हृ है। वहु योगी अद्‌ श्रुत 
पराक्रमवान्‌ ज्ञात होता है। वह योगिराज म्रतक मनुष्य को भी जीवित कर 
सकता हे, इससे उसके पास भोज की बात करके भोज को जीवित कराने का 
श्रयत्न कराॐ। यदि आप आज्ञा दं तो एेसा कर! मत्री के ये वचन सुनकर राजा 
को कुछ धीरज बधा। उसने मंत्री को यह्‌ कार्य कराने की आज्ञादी। मंत्रीने 
राजबाग मे मंडप तैयार कराया, बीच मे अग्नि का कुड बनाया, वत्सराज ने 
प्रधान बुद्धिसागर को पहले ही समन्ना रखा था, उसी प्रकार बुद्धिसागर को 
योगी का वेष धारण कराकर बाग में बैठा दिया, हुवन करने की सब सामग्री 
मेगाई, हवन का समय रात्रि को रखा। रात्रि होने पर एक ओर राजा को 
विठाया ओर उसके आगे एक चक्र बना रखा था, उसे देखने को राजा से कहा 
भोज को वहां छिपा रखा था, योगिराज ने अव हवन करना आरभ किया 
हवन मे जब पहले से ही बहुत धुआं निकलने लगा तब ज्ञट भोज को 
 दुष्टिगोचर कर दिया, परन्तु उसके पहले ही योगिराज अपने आप गायव हो 
गया, जब होम का धुआं निकल गया, तव राजा ने तुरन्त योभिराज को यछा, 
परन्तु संत्री ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की! कोई भी योगिराजके वारे मे बता 
नहीं सका। भोज को वस्त्रभूषण पहराकर राजा राजमंदिर मे ले आया, दुसरे 
दिन भोज के जीवित होने की खबर सम्पूण नगर मे फल गयी ओर लोगो ने 
 हर्षोत्सव मनाया। मुञ्ज संसारसे विरक्त हो गये ओर भोज का राज्याभिषेक 
। किया, अपनी स्त्री आदि को त्याग कर बन मे चले गये ओर तपकर मोक्ष प्राप्त 
` किया, भोज ने जिस प्रकार से राज्य किया उसे आप आगे पड़कर देखिये। 
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(कालिदास का चरित्र) 

बगदेश मे सत्यवान्‌ नामक एक सत्यवादी राजा राज्य करता था, 
चपककलिका नाम को उसकी एक पुत्री थी। राजा के मुख्य संत्री का चूडामणि 
नामक एक पुत्र था; राजकन्या ओर चूडामणि में घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों 
बाल्यावस्था मे एक ही स्थान मे खेला करते थे। एक दिन बाल्यावस्था मेही 
चूडामणि ने राजकन्या से कहा कि हे चपककलिके! त्‌ मेरी स्त्री होगी? मेरी 
स्त्री होने को तेरी इच्छा हो तो राजा जब तेरा विवाह करने को करहु, तव 
मुञ्षसे विवाह करने को उनसे कहना! 

यह सुनकर राजकन्या किचित्‌ क्रोधित होकर बोली-हे चूडामणि तू प्रधान 
का पुत्र हमारा सेवक होकर मेरे साथ विवाह करना चाहता है? क्या मुनज्ञे कोई 
राजकुमार नहीं मिलेगा? यदि राजकुमार मेरे योग्य नहीं मिलेगा, तो किसी 
दूसरे पुरुष के साथ मे कदापि विवाह नहीं करूगी, यह त्‌ निश्चय ही जान 
ले। 

राजकन्या के ये वाक्य सुन कर प्रधान के पुत्र ने क्रोधित होकर कहा किह 
राजकन्या! सुन, जिस समय राजाजी तेरे लिये वर दूढने की इच्छा करेगे, उस 
समय वे मेरे पिता ही से कहगे, तब यह कार्य में अपने हाथ ले लंगा ओर तेरे 
लिये मूख ओर दरिद्री वर दूढकर लांऊगा, फिर त्‌ क्या करेगी? यह सुन 
राजकन्या बोली-हे चूडामणि! यह तेरे अथवा तेरे पिता के आधीन नहीं है, 
यह तो केवल कर्म के आधीन है, जैसा मृञ्ने वर मिलेगा, उसमें तू कुछ नहीं कर 
सकता। 

राजकन्याके ये शब्द सुनकर वह्‌ मन ही मन संताप में भरकर वहां से चला 

गया। कुछ वषं बीत जाने पर राजकन्या ओर प्रधान का पुत्र बड़े हो गये। 
राजकन्या यह्‌ बात बालपन के कारण भूल गयी, परन्तु प्रधान के पुत्र ने मनमें 
गुप्त रखी थी। चम्पककलिका को विवाह योग्य देखकर राजा ने उसका विवाहं 
करने का विचार किया। पश्चात्‌ राजा ने प्रधान से कहा-कन्या चम्पककलिका 
अब बड़ी हो गयी है। इसके लिए योग्य वर दूढना चाहिये। यह कार्य में सौपता 
हं तुम इसके लिए कोई योग्य राजकुमार दढ लाओ। 

प्रधान अपने घर गया। राजकन्या के विवाह की बात उसने अपने पुत्र से 
कही। उसने अपनी पहली बात याद करके पिता से कहा-पिताजी वृद्ध होने के 
कारण मार्गं मे आपको कष्ट होगा। शायद दूर भी जाना पडे ओर उस समय 
यहां राज्य मे कोई सकट पैदा हो जाये, तो आपके बिना कौन उसका निवारण 
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करेगा? इस कारण प्रथम राज्यकार्यं संभालकर पील अन्य कार्यं करना 
चाहिये। यह कार्य तो मेरे योग्य है, मुञ्ने आज्ञा सिले तौ चै जाऊँ 

पुत्र को बात सुनकर प्रधान को बड़ी प्रसन्नता हई, परन्तु राजा की आज्ञा 
के विना उसे भेज नहीं सकता था-वह राजा की आनना चेने को गया। राजा ने 
प्रधान को बात सुनकर कहा-हे प्रधान! आपका बेटा इस कार्य को कर सके, 
तो इससे उत्तम ओर क्या हे। चम्पककलिका से तुम्हारे त्र की गहरी सित्रता 
थी। वे परस्पर बहन भाई के सदृश रहते थे, इस कारण बह कन्या कते योग्य वर 
ठढकर तो लायेगा ही, उसे जाने दो। 

राजा के यह वचन सुन कर प्रधान हर्षित हआ, पुत्र के यात्रा के लिए सव 
सामग्री तैयार करायी, साथ में कुछ आदमी ओर धन देकर बिदा किया 
प्रधान का पुत्र वर ढूंढने निकला, राजकन्या को चूडामणि के जाने के बाद में 
खबर मिली। परन्तु पहली बीत गयी बात का उसे ध्यान भी नहीं था। 
चूडामणि अनेक देश-देशान्तरों मे फिरा,परन्तु जैसा वर उसको चाहिये था, 
वेसा कहीं नहीं मिला। एक दिन एक जंगल से गुजरते समय उसने एक लड़के 
को एक वृक्ष की शाखा पर बैठा देखा। वह शाखा पी से हिलती थी। वह वहां 
क्या कर रहा है, यह पुने के लिये उसने अपनी पालकी रोकी ओर उसके 
समीप जाकर उससे पुछा अरे भाई इस शाखा के टूटने पर त्‌ नीचे गिर 
जायेगा, इसका भी कुछ विचार किया? 

उस लड़के ने उत्तर दिया-सेठ साहब! आप जो कहते हँ, सत्य है, परन्तु में 
इस वृक्ष पर चट्ने को तो चढ़ गया, किन्तु अब नीचे उतरना नहीं आता 
इसलिये इसे हिला रहा हं, जब यह टूटेगी तो मै भी इसके साथ नीचे चला 
जाऊंगा। 

उस लड़के की बात सुनकर चूडामणि ने सोचा निश्चय ही यह बालक देखने 
मे सुन्दर, बोलने मे चतुर होने पर भी मूर्खं है। मेने अनेक मूर्ख देखे हैँ, परतु 
इसके जसा एक भी नहीं देखा। राजकन्या के योग्य यही वर है। फिर उसने 
आदमियों से कहा कि, इस लड़के को नीचे उतारो। उन्होने उसे वृक्ष से नीचे 
उतारा। जाति आदि पुने के उदेश्य से कहा-त्‌ किसका पुत्र है ओर क्या कार्य 
करता है? लड़के ने विनख्रता से उत्तर दिया कि-में ब्राह्मण का पुत्र हूं मुञ्न 
लिखना-पठना नहीं आता, मेरे माता-पिता मुञ्े बचपन में छोडकर चले गये 
भौर अब पास के ग्राम को गाय-भैसे चराकर भै अपना पेट भरता हूं। 

चूडामणि ने कहा-हमारे राजा की कन्या के साथ विवाह करने की तेरी 
इच्छा हो तो मेरे साथ चल। लड़के ने स्वीकार कर लिया ओर चल दिया। कहां 
ब्रह ओर कहां राजा की पुत्री, इसका उसने कुछ भी विचार नहीं किया। फिर 
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उसे नदी मे लान कराकर अपने साथ लाये हुए वस्त्र ओर आभूषण आदि 
पह्नाकूर पालको मे बैठाकर प्रधान पुत्र धूमधाम से नगर की ओर चला। 
राजकन्या के होने वाले भावी वर को एक मंदिर मे उतार दिया गया ओर 
. अपने विश्वासी आदमी के साथ पह्रेदारों को वहां नियत कर दिया। लड़के से 
कह दिया कि तुमं बहुत नहीं बोलना। फिर चूडामणि ने राजा से जाकर 
कहा-मगध देश का एक राजपुत्र चम्पककलिका के योग्य है, इसलिए उसे सायं 
ले अया हू! राजकुमार को देखने के लिये अनेक लोग आये, उसे बड़ा रूपवान्‌ 
देखा ओर उससे कुछ बातें करके प्रसन्न होकर चले गये। प्रधान ने लग्न की 
सामग्री जुटायी, चार दिन तक लग्र का समारोह चलता रहा संपूर्ण नगर कों 
राजा ने भोजन कराया। रात्रि के समय वरकन्या दोनों एक स्थान मे रहे। 
राजकन्या ने प्रथम उसे देखने के लिये दासी को भेजा, दासी ने कुमार के कक्ष 
मे जाकर देखा कि कुमार सुवण की शय्या पर शयन कर रहे है। फिर 
राजकन्या चम्पककलिका हाथ मे पंचारती लेकर आयी। उसने पति को 
निद्रायुक्त देखकर जगाने के लिये पांवों कि ्ां्ञन अनञ्नाई, परन्तु वह्‌ नहीं 
जागा। तब राजकन्या ने उसे अधिक निद्रा आयी जानकर उसको नाक पर 
सुगन्धित पुष्प रखा तो भी वह नहीं जगा। फिर राजकन्या ने गुलाब जल में 
चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं मिश्रित कर उसके शरीर पर छिडके, परंतु उसको 
कुछ भी खबर नहीं। "इसे लगता है कि निद्रा आ गयी है ओर बड़ी जोर-जोर 
श्वास ले रहा है", एेसा जानकर राजकन्या निरूपाय हई । अन्त में हाथ से हिलाकर 
जगाने का निश्चय किया। एेसा करने से भी वह नहीं जागा, वहु उसी प्रकार 
उच्च स्वर से श्वास लेता रहा। “इसे उत्तम सुगन्धित कोमल शय्या पर सोना 
कहां मिला होगा। इसी कारण अधिक निद्रा आयी है" यह जानकर उसने 
समञ्ञा कि, यह राजकुल का कुमार नहीं हे, बरन्‌ कोई मूख हे। एेसा विचार 
आते ही चूडामणि के बाल्यावस्था के वाक्य उसे याद आ गये ओर चित्त मे वह्‌ 
दुःखित हुई। अन्त मे राजकन्या ने उसका हाथ पड़कर उसे उठाकर बैठा दिया, 
अब वहु जग गया। वहु राजकन्या का स्वरूप चन्द्रमा के समान शोभित देखकर 
शय्या से नीदे उतर पड़ा ओर दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा-है 
राजपुत्री! मञ्चे यह खबर न थी कि, यह शय्या आपकी है, परंतु आपके सेवकों 
ने ही मुस्रे इसके ऊपर सोने की आज्ञा दी हे, इससे मे इसके ऊपर सो रहा था, 
मेरा अपराध क्षमा करो, मे आपकी शरण हूं 

राजकन्या को ओर भी निश्चय हो गया कि, यह मूख है, इसको किसी 
प्रकार का भी ज्ञान नहीं। परंतु उच्च वर्णं है या नीचवर्ण, धनहीन है या 
धनवान्‌ इसके निश्चय करने को उसकी इच्छा हूई। राजकन्या ने भवन के 
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कितने ही चमत्कारिक द्रव्य इसको दिखाये, परत्रु उनमें से उसकी देखी अथवा 
सुनी एक भी वस्तु नहीं थी। प्रत्येक वस्तु उसके लिए नवीन ही थी। जिससे 
राजकन्या ने जान लिया कि यह किसी धनहीन का पुत्र है! फिर उसे चिन्न 
शाला मे ले गयी, वहां अनेक प्रकार के चित्र लगे हए थे, परन्तु उसकी इष्टि 
किसी पर भी स्थिर न हुई। देखते-देखते अन्त में बृन्दावन देखा, वहां अनेक 
प्रकार के बड़े-बड़े वक्ष थे, उन वक्षो के वीच मे श्रीक्ृव्ण ग्चाल-बालों के साथ 
गाये चरा रहे थे। यह्‌ देखकर एक क्षण के लिए वहां ठहर करर वह ला-यह 
केसा बैलों का जुण्ड है, कितने ग्बाले गाय चरा रहे ह! यह ध्थान क्रिंना 
रमणीक हैः 

उसको यह बात सुनकर राजकन्या मन मे ससन्न गयी कि, यह अवडय ग्वाल 
हे। इस मूख के साथ तमाम उम्र कैसे बीत सकेगी, इसे देखकर क्लेश ही होगा; 
अतएव इसका शिरञछेदन करके इसे बाहर फक देना ही उत्तम होगा) यह 
विचार कर राजकन्या उसको ओर देखकर बोली-त्‌ मेरे योग्य नहीं ड, 
इसलिये मे तेरा मस्तक काटकर फेक दे रही हूं राजकन्या के कोधधयुक्त चनं 
को सुनकर वहु भयभीत होकर बोला फि मेरा मस्तक्र काटनेसे क्या लाभ 
होगा? वह राजकन्या बोली-तेरी सत्यु हो जाने पर मेरा जन्मभर का दुःख इर 
हो जायेगा। यह सुनकर वहु विचारने लगा कि-इसक्ी भने किसी प्रकार की 
हानि नहीं कौ, फिर यह्‌ मृञ्चे क्यों मारना वाहती हे? वह यह सोच दही रहा था 
कि राजकन्या बोली-त्‌ मूखं है इस कारण तेरे साथ संसार मे रहने से विधवा 
होकर जीना अधिक श्रेष्ठ हे। मूख मित्र सै जिना मित्र रहना उत्तम है! इसलिये 
अवमे तुञ्चे मारती हूं। 

उसने पृछा-मे मूख क्यों जन्मा? 

राजकन्या ने उत्तर दिया-प्वेजन्म में तूने सुकृत क्म नहीं किये, इससे त 
मूख पेदा हआ। 

ब्राह्मण ने पुछा-अब मे क्या करू? 
राजकन्या ने कहा-इस नगर के बाहर कालीचन्द्र नामक ऋषि ठह्रे हे, कल 
उनके पास जाकर उनसे पंछ। 

यह सुनकर हाथ मे नगी तलवार लेकर राजकन्या ने उसका सिर काटना 
चाहा, पर ब्राह्मण अपनी जान बचाने के लिए चिनयपुर्वक बोला-सुञ्ने जीवन 
दान दो, आज सेमे इस नगर मे कदापि नहीं जआऊगा। राजकन्या ने यह सुन 
कर विचारा कि पति का घात करना भी अच्छा नहीं इस कारण इसको छोड़ 
र 
` फिर ब्राह्मण वहां से भागकर नगर के जाहर पहुंचा ओर दुंढता-दूढता 
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ऋषि के पास गया ओर ऋषि को देखते ही उसे किचित्‌ ज्ञान हुआ। उसने 
सोचा-अरे! मेरी स्त्री सृञ्ञे मारने को तत्पर हई थी, धिक्कार है! मे मूखं हू। 
फिर ऋषिराज को प्रणाम करके पूछा कि हे मुनिराज! मे अत्यन्त मूख हू, 
इसलिए मेरी पत्नी ने मृञ्ने निकाल दिया, अब में क्या करू? 
उन्होने उसे देखकर कहा-अरे बालक! त्‌ तो संसार मे अद्वितीय पंडित 
होगा धैर्य धर, भय मत कर, त्‌ रविवार का ब्रत धारण कर ओर तीन दिन 
तक मेरे पास रहकर इस मंत्र का जपकर, त्‌ पूर्ण विद्वान्‌ हो जायेगा! 
उसने ऋषि की बात को स्वीकार करके मन्त्र का जप प्रारम्भ किया। राज 
मंदिर मे से उसके निकल आने पर राजकन्या का चित्त शांत हुआ ओर उसने 
अपने देश मे आये हए मुनिराज की खबर पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उनके 
दशन करने का निर्णय किया। राजकन्या उनके पा गयी ओर ऋषिराज के 
सामने किसी पुरुष को बैठा देख, उसे जताने के वास्ते उसने अपने पांवों की 
ज्ञान नज्नाई। परन्तु वह्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर सत्र का जप कर रहा 
था, इसलिए वह जरा भी न हिला। तब राजकन्या ने अपनी सखी को इगित 
कर कहा- 
“अनिलस्यागमो नास्ति द्विपदो नैव दृश्यते । 
जलमध्ये स्थितं पद्मं कम्पितं केन हेतुना ॥।' 
अर्थात्‌-इस समय वायु का वेग नहीं है ओर न पक्षी अथवा कोई मनुष्य 
दीखता है, तो किस कारण जल में कमल कांप रहा है? ।। १।। उस ब्राह्मण को 
जप करते-करते तीन दिन व्यतीत हो गये थे ओर वह॒ पूर्णं विद्वान्‌ होकर 
संसार मे अद्वितीय हो चुका था। जब उसके कान मे उस श्क की ध्वनि पहुची तब 
इसको चेत हुआ। पीछे मुडकर देखा कि श्ोक बोलने वाली अपनी एक समय 
की विवाहिता स्त्री है। उसके प्रहन का उत्तर उसने निन श्ोक कहकर दिया- 
 पावकोच्छिष्ट वर्णस्य शर्वर्यां बन्धन कृतम्‌ । 
मोक्ष न लभते कान्ते कम्पित तेन हेतुना ।। १।।'' 


अर्थात्‌-हे कान्ते! पावक अर्थात्‌ अग्रि का जो उच्छिष्ट अर्थात्‌ कालावर्ण, 
यह वर्णं ही है रूप जिसका एेसा भौरा रात्रि होने से बाहर नहीं निकल सका, 
इस कारण कमल कांपता हुआ दीख रहा है।। १।। 

इस प्रकार का उत्तर सुर्नकर राजकन्या विचार मे पड़ गयी-एेसा बदिया 
उत्तर देने वाला कौन है? समीप जाकर देखा तो उस रात्रि को मूख जानकर 
गृह से निकाला हुआ उसका पति ही था। मूख जानकर मैने तो इसको त्याग 
दिया था, परन्तु यह तो अत्यन्त गुणवान्‌ ज्ञात होता हि। क्योकि इसने मेरे कटै 


१ १५ 


हुए प्रहन का पुर्ण उत्तर दिया, वह दिखाई हई मूर्खता तो शायद मेरी परीक्षा 
करने के लिए ही थी, एता सोचकर राजकन्या सासने आयी ओर प्रथम 
ऋषिराज कालीचन्द्र को प्रणाम करके उस ब्राह्यण पुत्र ते विनती करने लगी 
ओर बोली-हे नाथ! मुञ्षसे जो अपराध हुआ है, उसे क्षमा कौजिये। नँ सूर्खं हूं 
आपको दुःख पहुचाने में मेने कोई कसर नहीं उठा रखी 

यह्‌ सुन उसने कहा-हे राजकन्या! इसमे तेरा अपराध कुछ भी नहीं है, जो 
कुछ हआ वह केवल प्रारब्धः के कारण ही हृ हे। यह्‌ कहकर उसने वहां का 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया ओर उससे कहा क्रि, मेँ तेरा उयक्रार कदापि नहीं 
भूल सकता; क्योकि तेरे अनुप्रह से ही मूसे कालीचन्द्र ऋषिराज का दर्शन 
हआ ओर इनसे मिलने का मार्ग तने मुञ्चे बताया हि, इसलिये तू मेरी गुर हई 
अब परस्पर पति-पत्नी का सम्बन्ध नहीं रहा ओर मै आज से “क्ालिदास"" हो 
गया। 

इस प्रकार उसे समज्ञाकर उसने उसे शांत किया ओर फिर युनिराज को 
प्रणाम करके बह वहां से चल दिया। कुछ दिनों के वाद भोज राजा की कीर्तिं 
सुनकर वह॒ धारानगरी मे आया। राजा भोज ने इसकी अपूर्व विद्वत्ता देखकर 
उसे अपनी विद्रत्‌-सभा का उसे मुख्य पंडित नियुक्त किया। 


कला ३ 
( गोविन्द ब्राह्मण ) 

एक बार राजा भोज बाग मे अपने प्रधान बुद्धिसागर के साथ टहल रहा 
था। उसी समय उसने सामने से एक ब्राह्मण को आता हुआ देखा। वह ब्राह्मण 
राजा के सामने बराबर नेत्र बद कयि चला आ रहा था। जब वह॒ पास आ गया 
तब राजा ने पुछा-महाराज! आप सुञ्ने आशी्वदि नहीं दे रहे हे, ओर नेत्र बंद 
क्यि चले जा रहे हो, इसका क्या कारण है? 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया-तुम राजा होकर किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण को कुछ भी 
नहीं देते हो तो व्यर्थं आशीर्वाद देने से क्या लाभ? तुम लोभी हो ओर लोभी 
का मुह्‌ प्रातःकाल देखने से परा दिन किसी भौ स्थान मे लाभ नहीं होता 

राजा ने पुछा-आपका नाम क्या है? 

ब्राह्मण को शास्त्र मे लिखा है कि अपना नाम अपने मुख से नहीं लेना 
चांहिये। इसलिये प्रथ्वी के ऊपर लिखता हं एेसा कहकर लिख 
विया-“गोविन्द' 

राजो को विश्वास हो गया कि यह मनुष्य विद्वान है, फिर उसको एक ल्य 
रुपया देकर प्रतिदिन सभा मे अन्य विद्वानों के साथ आने को कहा। 


९१६ भोज ओर कालिदास 


कला ४ 
(मार्ग मे कन्या) 
एकः ससय राजा भोज शिकार के लिये वन में जाते-जाते अधिक दूर निकल 
राये! सूर्यं की तेज किरणों से अत्यन्त सन्तापित होने के कारण उन्हुं खूब प्यास 
घोर तृषा लगी, तृष्णा से अत्यन्त व्याकुल राजा एकं वृक्ष के नीचे जमीन पर 
बैठ .गये। उसी समय अत्यन्त रूपदती एक कन्या अपने कोमल करकमलों से 
पकडे हृए ओर शिर पर रखे हए छांख के एक कुम्भ को लेकर धारानगरी क 
ओर जा रही थी, उसको देखकर राजा ने तेज प्यास के कारण सोचा कि इसके 
पास जरूर कोई पीने को वस्तु है, इससे मेरी तरबा अवश्य शांत हो जायेगी। 
उन्होने उससे पुछा हे तरुणी! इस घडे मे क्या वस्तु है? 
दह्‌ कन्या राजा को त्रषित जानकर अपने सुख को कांति को विखेरती हुई 
बोलो- 
'हिमकुन्दशशिप्रभशखनिभ परिपक्वकपित्थसुगधरसम्‌ । 
युवतीकरपल्लवनिर्मथितं पिव हे नपराज रुजापह्रम्‌ ।। १।।"' 
अर्थात्‌-हे नृपराज! हिम (वफ) कुन्द तथा शंखसा श्चेत कांतिवाला, पके 
हृए केथके सदृश सुगधित रसयुक्त, युवती स्त्री के करपल्लवों से मथा हआ ओर 
सद रोगों को नष्ट करने वाला यहु पदार्थ हे, इसे पीजिये। 
इस प्रकार राजा ने उसके वचन सुनकर उस छांछ को पी लिया ओर प्रसन्न 
होकर बोला-हे सुन्दरी! त्‌ क्या चाहती है? लज्जा से दृष्टि नीचे कर 
नवयौवना मोह से व्याकुल हो बोली- 
इन्दुं कंरविणीव कोकपटलीवाम्भोजिनीवल्लभ 
मेघं चातकमण्डलीव मधुपश्रणीव पुष्पव्रजम्‌ । 
माकन्दं पिकसुन्दरीव रमणीवात्मेश्चर्‌ प्रोषितं 
चेतोवृत्तिरिय सदा नृपवर त्वां द्रष्टु मुत्कण्टते ।। १।। 
अर्थात्‌-हे नृपवर! जिस प्रकार कुमुदिनी चन्द्रको, चकवों का समूह सूर्य को, 
चातकगण मेघ को, ्रमरगण पुष्पों को, कोयल आब्र को, ओर स्त्री अधिक 
दिन से विद्ुड़ हुए स्वामी को देखने की इच्छा करती है, उसी प्रकार मेरे चित्त 
को वृत्ति सदा आपको देखने के लिये उत्कण्ठित रहती है। 
यह्‌ सुनकर राजा विस्मित होकर कहने लगा-हे युवती! में तुञ्चको लीला 
देवी को आज्ञा के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वह॒ कन्या राजा के 
साथ-साथ धारानगरी को आयी ओर राजा से विनययुक्त कहने लगी कि हे 
राजन्‌! अव मुञ्चे क्या आज्ञा है? | 


कला ५ १७ 


तब राजा ने लीला देवी से पूछकर उसके कथनानुसार उसे स्वीकार 
किया! 


कला ५ 
(आओ मूर्खं ) 
एक दिन राजा भोज अपनी पटरानी के भवन में गया, वहां रानी ओर 
उसकी सखी एकान्त में वार्तालाप कर रही थी; राजा सीधे वहां चला गया) 
उसको देखकर रानी बोली-“आओ मूर्ख" यह्‌ सुनकर राजा विचार करने लगा 
आजपर्यन्त मुञ्ञसे कोई भी मूर्खता नहीं हई, रानी ने आज तक सुद्धे कोड 
अपशब्द भी नहीं कहा, पर आज मेने कौनसा मूर्खता का कायं क्रिया, कुछ यादं 
नहीं आता। शायद इसका कोई ओर प्रयोजन हो, यह सोच राजा वहां से 
लौटकर सीधे अपने राजसिंहासन पर आ बेठा! 
राजा भोज की सभा में चौदह सौ पंडित थे, उस समय जो भी पंडित सभां 
मे आता राजा उससे “आओ मूर्ख" कहता। पंडितो ने मन मे सोचा कि, हमें 
मूख कहने मे राजा का क्या हेतु है? बिना जाने पंडित विस्मित हो रहे थे। सबसे 
बाद में कालिदास आये, उनसे भी राजा ने उसी प्रकार कहा। कालिदास ने 
तत्काल ही उत्तर दियाः- 
खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे 
गतं न णोचामि कृतं न मन्ये । 
द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ 
कि कारणं भोज भवामि मूर्खः । १।। 
अर्थात्‌-मे खाता हआ मार्ग मे नहीं चलता, अधिक हसता हुआ बोलता 
नहीं, गयी वस्तु का शोक नहीं करता, अपने कयि का अभिमान नहीं करता 
ओर जहां दो लोग वार्तालाप कर रहे हो, वहां भ तीसरा नहीं जाता। इन 
पांचों में से मुसे एक भी मूखता नहीं हई फिर हे राजन्‌ आपने मुन्ञे मूख क्यों 
कहा? इसका उत्तर सुनकर राजा ने अपने मन मे समज्ञ लिया कि दो व्यक्ति 
वार्तालाप करते थे ओर मे वहां गया, इसलिए मखं साबित हृआ। पश्चात्‌ राजा 
ने कालिदास से वह सब कथा कह सुनायी। 


१८ भोज ओर कालिदास 


कला ६ 
(णतंजय कवि ओर कालिदास) 

कोई पण्डित अथवा कोई व्यक्ति नया श्ोक बनाकर लाता तो राजा भोज 
उसे एक लक्ष रुपया देता था। इस कारण उसकी कीर्तिं देश-देशान्तरों मे फेल 
गयी थी। एक दिन शतंजय कवि ने शोक लिखकर अपने शिष्य के हाथ भोज 
को सभा मे भेजा। वह श्ोक इस प्रकार था- 

अपशब्दणतं माघे भारवौ च शतत्रयम्‌ । 
कालिदासे न गण्यन्ते कविरेकः णतंजयः ।। १॥। 

अर्थात्‌-माघकाव्य मे एक सौ अपशब्द हँ, भारविमे तीन सौ हं ओर 
कालिदास मे अर्थात्‌ इनके काव्यो में इतने अपशब्द हैँ कि उनकी गिनती नहीं है, 
परन्तु कवि एक शतजय ही हे। 

दैवयोग से मार्ग मे उस शिष्य को कालिदास मिल गये। कालिदास ने शिष्य 
के हाथ मे कागज देखकर उससे पुखा-त्‌ कौन है? कहां से आया है? कहां जा रहा 
है? शिष्य ने उत्तर दिया-मै शतंजय कवि का शिष्य हूं। उन्होने यह्‌ शोक 
लिखा ह, इसे महाराज भोज की सभा मे लेकर जा रहा हूं कालिदास ने उसमें 
अपनी निन्दा देखकर शिष्य से कहा-भाई तेरे गुरु ने यह शोक तो अति उत्तम 
बनाया है, परन्तु इसमे भूल से एक अशुद्धि रह गयी है, यदि वहु ठीक हो जाये 
तो राजा भोज बहुत ही प्रसन्न होगा। 

उस भोले शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि-हे महाराज! जो आप इसे ठीक 
करदं तो मेरे ऊपर ओर मेरे गुरु के ऊपर आपका महान्‌ उपकार होगा। 

कालिदास तो यह चाहता ही था उसने पहले “अ' के पास ¶' एसी लकोर 
खीच दी, इस कारण शयोक का अर्थं ही बदल गया (पाठकों को ज्ञात हौ कि 
यह्‌ शिष्य कालिदास को जानता नहीं था, केवल नाम ही सुना था ओर इसी 
कारण कालिदास को अधिक सुगमता हो गयी थी। पश्चात्‌ उस शिष्य ने सभा 
मे आकर कहा कि, यहु नवीन शोक मेरे गुरु शतंजय कवि ने दिया है। राजा ने 
कहा सुनाओ, कंसा शोक है तब शिष्य ने निश्नलिखित शोक पढा- 


आपशब्दशतं माघे भारवौ च शतत्रयम्‌ । 
कालिदासे न गण्यन्ते कविरेकड्णतंजयः ।। १।। 
अर्थात्‌-आप' अर्थात्‌ जल के सो नाम तो माघ कवि को ज्ञात है, तीन सं 
भारविको ज्ञात है, ओर कालिदास को कितने है, उसकी गणना ही नहीं। परंतु 


कला ७ १९ 


मुञ्च शतंजय कवि को तो केवल (आप' ही शब्द ज्ञात है इसके अतिरिक्त अन्य 
नाम ही नहीं जानता। 

यह श्ोक सुनकर बहुत से पंडित शतंजय कवि का उपहास करने लगे, 
अतएव वह्‌ शिष्य लज्जायुक्त होकर वहां से चला गया। उसने अपने गुरसे मार्ग सें 
तथा सभा मे हुई समस्त घटना कही। मार्गं मे मिलने वाला सनुष्य कालिदास 
ही था इस बात का शतंजय कवि को विश्वास हो गया। वह लज्जित होकर उस 
नगर से निकलकर अन्य देश को चला गया। 


कला ७ 
(सम्पूर्ण सुख ) 
एक समय मुख्य मत्री ने राजा को बहुत अधिक व्यय करते देख कर उसके 
शयन के स्थान मे एक कागज पर निञ्नलिखित शोक का एक चरण लिखकर 
चिपका दिया कि- 
१ च °-"-आपदर्थे धनं रक्षेत्‌" 
अर्थात्‌-आपत्ति के लिये धन को रक्षा करनी चाहिए 
राजा जब सोकर उठा तब उसने उसको पढ़ा ओर पट्कर मन ही मन बहत 
हंसा, फिर उसी पर राजा ने दूसरा चरण लिख दिया। 
२ च °-“श्रीमतामापदः कुतः?" 
अर्थात्‌-श्रीमानों को आपत्ति कहां! 
दूसरे दिन मन्त्री ने दूसरे चरण को लिखा देखकर निञ्नलिखित तीसरा 
चरण लिख दिया। 
३ च ०-“सा चेदपगता लक्ष्मीः 
अर्थात्‌-लक्ष्मी चली जायेगी तब। फिर राजा ने तीसरे चरण को देखकर 
चौथा चरण लिख दिया! 
४ च ०- संचितार्थो विनस्यति ।। १॥। 
अर्थात्‌-तब एकत्र किया हुआ भो सब नष्ट हो जायगा। 
मन्त्री इस चरण को देखकर राजा के चरणों मे गिर पड़ा ओर कहा-ह 
राजन्‌! मेरा अपराध क्षमा को्जिये। 
पश्चात्‌ राजा अपने भवन मे जाकर रानियों से अनेक प्रकार को वार्तालाप 
करके शयन-कक्ष मे आकर सो गया। 
उसी रात्रि मे अवसर पाकर एक ओर ब्राह्मण सुरग लगाकर राजा के 
शयन कक्ष मे चोरों के लिये आया ओर वहु वहां से मोती-रत्न आदि जड़ हुए 
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अनेक आभूषण चोरी करके ले जाने का वह॒ विचार कर ही रहा था, कि राजा 
को आंखे खुल गयीं ओर वह्‌ निञ्नलिखित शोक के तीन पाद बनाकर बारंबार 
कहने लगा- 

३- ` चेतोहरा युवतयः सुह दोऽनुक्लाः 

सद्‌ बान्धवाः प्रणयगर्मगिरश्चभत्याः । 

गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरद्खाः'' 


अर्थात्‌-मन को हरनेवाली मेरी युवती स्त्रियां ह, मित्र मेरे अनुकूल ह 
बांधवजन श्रेष्ठ ह, सेवकजन नस्ता से बोलनेवाले है, गर्जनेवाले हाथी हँ ओः 
अत्यन्त च चल घोड़े हें। इस प्रकार तीन चरण कहकर सम्पूर्ण सुख वर्णन क 
रहा था। परन्तु चौथा चरण ठोक-ठीक न बन पा रहा था ओर शोक पूर्ण न 
होने के कारण बारबार इन तीनों चरणों को दोहरा रहा था। चोर यः 
सुनते-सुनते बोल उठा- 

 संमीलने नयनयोर्नहि किचिदस्ति ॥। ३ '' 

अर्थात्‌-हे राजन्‌! जव नेत्र मंद जार्येगे (मृत्यु हो जायेगी ) तव कुछ भी न 
होगा। 

राजा इस चरण को सुनकर चमत्कृत हुआ कि इस समय यहां यह कौन 
मनुष्य है देखा तो एक चोर खड़ा है। चोर राजा को अपनी ओर आता देखकर 
हाथ जोडकर कहने लगा-महाराज! मै चौर हं, मृस्ने क्षमा कीजिए। राजा 
अपना शोक पूर्णं हुआ जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उस चोर को वे सव 
आभूषण देकर संतुष्ट किया। 

फिर वह धनहीन चोर (ब्राह्मण) बाजार में उत्तम-उत्तम वस्त्रादि ओर 
बहुमूल्य आरूषण धारण किये हुए विचर रहा था। राजा के आदमी उस 
ब्राह्मण को इतने आभूषण वस्त्रादि सहित देखकर विस्मित हए ओर उसे 
पकड़कर राजा के पास ले गये। 

राजा ने उसका पूरा हाल सुनकर कहा-हे ब्राह्मण! तुम इतने धनहीन थे 
परतु अब यह्‌ वस्त्र आभषणादि कहां से लाये? तव ब्राह्मण बोला- 
| भकः कोटरणायिभिर्मृतमिव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः । 

पाठीनैः प्रथुपकपीठलुटनाद्यस्मिन्मुहर्मूच््छितम्‌ ॥। 
तस्मिञ्शुष्कसरस्यकाल जलदेनागत्य तच्चेष्टितं । 
यत्राकुम्भनिमभ्मवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ।।'' 

अर्थात्‌-जहां मेढक मृतकों के सदृश दखोडलों मे पड़े थे, कए पृथ्वी मे पड 
थे, मछलियां जलरहित कीच से लौटती शुच्छित ह रही शी, ठेस सदे सरोवर 
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मे अकाल मेघ ने आकर वर्षा की, तब वहु सव क्रीड़ा करने लग गये ओर वन 
के हस्तियों का समूह लान कर जल पीने लगा। 

इस प्रकार ब्राह्मण का वचन सुनकर राजा अत्यंत ्रसन्न हुआ ओर उसको 
अत्यत विद्वान्‌, अपराधरहित रात्रि का चोर समन्कर भी एक लक्ष र्पया 
प्रदान किया। 


कला ८ 
(कालिदास का गुर) 

भोजराज को सभा मे विष्णुशर्मा नाम का एक पंडित था! कालिदास कीं 
उससे अनबन थी। वह किसी प्रकार से कालिदास का अपमान करना चाहता 
था। एक दिन धारानगरी मे एक अविद्वान्‌ ब्राह्मण आया उसने विष्णु शर्मासे 
मिलकर कहा-महाराज! मुञ्चे कोई विद्या तथा कला नहीं आती, मे निर्धन हुः 
किसी तरह प्रयत्न करके मृञ्ञे धन दिलाओ। मुञ्च पर आपका बड़ा अनुग्रह 
होगा। उस ब्राह्मण के एसे दीन वचन सुनकर विष्णु शर्मा को दया आयी, परंतु 
उस समय उसे अपनी ओर कालिदास को बात याद आई। वहु बदला लेने कौ 
कोई युक्ति सोचने लगा। उसे एक युक्ति बहुत ठीक जंची। उसने उस ब्राह्मण से 
कहा-चु्ञफो कोई विद्या नहीं आती, इसलिए राजसभा मे जाकर त्‌ विवादं 
भी नरह कर सकता! परंतु तुञ्चे एक उपाय बताता हृ, यदि त्‌ वैस करे तो तेरा 
कार्यं हो जाएगा। वहु उपाय यह्‌ है कि इस नगरी से बाहर जाकर तू साधु का वेष 
धारणः केरके बैठ जा, तेरी सेवा के वास्ते चार शिष्य मे दूंगा। वहां से आते 
जाते गनुष्यो से त्‌ चेलो से एेसा कहलवाना कि ये “कालिदास के गर है परतु 
क्सि ते ऊुछ बोलना नहीं क्योकि बोलने से मनुष्य को परीक्षा तत्काल हो 
जाती है। 

यह्‌ ब्राह्मण हर्षपूर्वकं स्वीकार करके नगर से बाहर साधु का वेष बनाकर 
जा रैठा। विष्णुशर्मा ने अपने चार विश्वासी व्यक्तियों को शिष्य बनाकर बेठा 
दिय? आने-जाने वाले लोग पते थे कि ये कौन हँ? तब शिष्य उत्तर देते ये 
कि ये कालिदास के गुरु ह। यह बात सम्पूणं नगर मे फैल गयी। कालिदास ने 
जच यहु बात सुनी ओर विचार किया तो उन्हं यह्‌ विश्वास हो गया कि यह्‌ 
कार विष्णुशर्मा का ही है। राजा ने सुनकर कालिदास से पुछा कि~ कालिदास! 
तुम्हारे गुरुजी पधारे हे उनसे मिलने तुम जाते हौ या नही? 

कःलिदास ने उत्तर दिया-महाराज! मेरे गुरुजी एध्ारे है ओर उनके दशन 
करने क्ते न जां यह्‌ कंसे हो सक्ता है? 
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एक दिन कालिदास रात्रि को गुरुजी के पास गये। शिष्यो से कटा कि-हम 
गुरु के साथ बात करेगे। तुम लोग बाहर जाओ। यह कहकर उनको बाहर 
निकाल दिया। फिर कालिदास ने उस ब्राह्मण से पछा-अरे ब्राह्मण! तू मेरे 
गुरु का नाम धारण करके तो बैठा है, परंतु उसका परिणाम क्या होगा, इस 
पर भौ विचार क्याहै या नहीं? 

कालिदास स्वयं सामने आकर बैठा है, यह न जाने क्या करेगा,' सोचते ही 
वह्‌ ब्राह्मण मन ही मन भयभीत हो उठा ओर हाथ जोड़कर बोला-महाराज। 
यह वेष मेने विष्णुशर्मा के कह्ने से धारण किया हे। मेरा अपराध क्षमा करो। 
उदरपोषण का कोई साधन न होने पर सेने विष्णुशर्मा से सहायता मांगी। तव 
उसने मुञ्चे इस स्थान पर लाकर बैठा दियाहे। ये आदमी भी उसीकेह। उस 
ब्राह्मण को भयभीत देखकर कालिदास ने फिर कहा-यह वेष तूने धन प्राप्ति के 
निमित्त किया है, इसलिये कोई चिन्ता नहीं, मे तुञ्ने धन दिलवाऊगा। परंतु 
एक कार्यं करना कि राजा जब तुज्ञे बुलाये तब राजसभा में तो आना, परन्तु वे 
तुज्ञसे कोई प्रन करं तोत मेरी ओर अगली कर देना ओर कुछ भीन 
बोलना! 

यह्‌ कहु कालिदास वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा ने कालिदास कें 
गुरुजी को पालको मे बुलवाया ओर सभा में योग्य आसन पर बैठाकर 
नमस्कार कर कालिदास से पूछा-गुरुजी के साथ वार्तालाप करने की मेरी 
इच्छा हे। 

कालिदास ने उत्तर दिया किभवे समर्थ हे 

राजा ने गुरुजी से कहा-महाराज! लंकाधीश दशानन है। उसे कोई 
रावन' कहते हँ ओर कोई !रावण' कहते है, इन दोनों मे कौन सा ठीक 
है? 


उसने कभी राजसभा तो देखी न थी न राजा के साथ कभी वार्ताही की 
थी। राजा का यह प्रकन सुनकर वह ब्राह्मण घबड़ा गया। उस समय कालिदास 
को ओर अगरुली उठाना तो वह भूल गया ओर हड़बडाकर “राभण' बोल उठा। 
यह शब्द सुनकर राजसभा विस्मित हुई। राजा ने उससे पृछा कि तुमने 
राभण' कंसे कहा? इसको सुनकर वह ओर भी घबरा गया ओर तत्काल 
कालिदास को ओर अंगुली उठा दी। इशारा पाते ही कालिदास ने तत्काल यह्‌ 
श्योक कटहाः- 


"भकारः कमवर्णे च भकारश्च विभीषणे 
तयोर्ज्येष्ठे कूलश्रेष्ठे भकारः किं न विद्यते ।। १11” 
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अर्थात्‌-कुम्भकर्णं ने नाम मे भकार है, विभीषण के नाम मे भकार है, तब 
इन दोनों से बड़ा ओर कूल में श्रेष्ठ जो भाई है उसके नाम मे भकार क्योंन 
होना चाहिये? 

यह सुनकर राजा ने कालिदास के गुर को एक लक्ष च्या दिया! कालिदास 
का यह्‌ कर्तव्य जानकर विष्णुशर्मा मन में बहुत लज्जित हृ। 


कला ९, 
(पुत्रहोम) 
एक दिन राजा भोज भेष बदलकर रातो नगर कौ गतिविधि की 
जानकारी लेने के लिये निकले। फिरते-फिरते वे एक ब्नाह्यण के घर भे जाकर 
खड़े हो गये। वहां देखा कि एकं ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को सेवा में तत्पर 
थौ अर्थात्‌ अपनी जघा पर पति का सिर रखकर सोये हृए स्वामी को हवा कर 
रही थी! इतने मे ही उसका ( बालक) अत्रि से प्रज्वलित ज्लञ्लरी मे गिर गया। 
चह बालक अग्रिमे गिरापड़ाथा, तो भीउस पर अचि का कुछ असर नहीं हो रहा 
था, बल्कि अमि मे पड़ा पड़ा वह॒ हंसने लगा। उसकी माता पतित्रता थी, इस कारण 
उसको अश्रि मे से बाहर निकालने के बदले उसने उसे पड़ा रहने दिया ओर 
हंस हं सकर बातें करने लगी। यह चमत्कार देखकर राजा अपने घर वापस 
आया ओर दूसरे दिन सभा मे पंडितो से उसने प्रन किया- 
समस्या-' हृताशनश्चन्दनपं कणीतलः ` 
यह्‌ शोक का चौथा पाद है, इसके तीन चरण कहो? 
यह सुनकर सब पण्डित तो चुप हो गये, परन्तु कालिदास ने उत्तर दिया- 
सूतं पतन्त प्रसमीक्ष्य पावके 
न बोधयामास पतिं पतिव्रता ॥। 
पतित्रताशापभयेन पीडितो 
हताशनश्चन्दनपकशीतलः ॥ १।।'" 
अर्थात्‌-अपना पुत्र असनि मे पडा है'" यह जानकर भी उस पतितव्रतास््ीने 
अपने स्वामी को नहीं जगाया अर्थात्‌ उठी नहीं ओर अपने पति की सेवा में 
निमन्न ही रही, उसके पुत्र को अनि से कुछ भी पीडा नहीं हई। क्योकि अश्नि को 
1) के शाप का भय था, इस कारण अग्नि चन्दन के सदृश शीतल हो 
गयी। 
इस प्रकार कालिदास का शोकं सुनकर राजा भोज मन मे विचार करने 
लगा कि-यह चमत्कार मेने ही देखा, मेरे अतिरिक्त ओर किसी को भी इसकी 
खबर नहीं थी, परंतु कालिदास ने वैसा ही कह सुनाया, इस कारण इसको 
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कोई सन्त्र सिद्ध है। एेसा मन मे सोचकर राजा अपने भवन मे गया। 


कला १०५ 
(कालिदास का मच्छ) 

एक दिन राजा भोज से किसी पंडित ने कहा-महाराज! आपकी सभा में 
कालिदास के सदश किसी का भी मान नहीं ओर वह अत्यंत उत्तम जाति का 
ब्राह्मण हे, किन्तु उत्तम होने पर भी मच्छाहार करता है, उसके लिए यहु उचित 
नहीं हे! 

पंडित के इस प्रकार के वचन सुनकर भोज को आश्चर्य हुआ ओर वे कहने 
लगे कि यह बात सम्भव नहीं हो सकती, क्योकि एेसा अधर्म का कार्यं 
कालिदास से कदापि नहीं हो सक्ताहे ओर न हुआ हे 

दूसरा पंडित जो कालिदास से द्रेष करता था, उसने भी इस बात का 
समर्थन करते हुए कहा-यदि यह बात आपको प्रत्यक्ष दिखा दै, तो सत्य 
मानोगे या नहीं? 

राजा ने स्वीकार कर लिया। फिर उस पंडित ने कालिदास के पोल गुप्त 
रूप से आदमी लगा दिये। इसकी खबर कालिदास को भी हौ गयी। उसने 
सोचा कि इन लोगो ने मेरे विषय में नाना प्रकार की बातें राजा से कही है, 
इसलिए इनको उचित शिक्षा देनी चाहिए। 

यह्‌ विचारकर वह दूसरे दिन ही नदी पर स्नान करने लगा। वहां से एक 
बड़ा सा मच्छ पकड़ कर कपडे के भीतर छिपा लिया। यह बात उस पंडित के 
चपि हृए आदमी ने देखी। उसने जाकर तत्काल पंडितो से कहा। पंडितो ने 
तुरंत ही राजा से जाकर कहा कि कालिदास नदी में स्लान करके आ रहे रहै 
उन्हं इधर ही बरुला लो ओर देखो कि उनके पास मच्छ है या नही, उन्होने 
अभी ही एक मच्छ पकड़कर कपड़े मे लपेट रखा है। जब घर आते हैँ तब ले 
आते ह। किसी तरकीब से कालिदास को यहां बुला लीजिये, तब हमारी बात 
का भो आपको विश्वास हो जायेगा। 

भोजराजा ने मन मे विचार किया कि यदि यह्‌ बात सत्य होगी तो अत्यत 
बुर! होगा। पश्चात्‌ उन पंडितो से कहा-तुम कहते तो ठक हो परतु यदि यह्‌ 
बात असत्य हुई तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल द्रुंगा। यह्‌ बात तुम्ह स्वीकार 
हो तो मे कालिदास को बुलाऊॐ। 

पंडितो को मालूम था ही, उन्होने षट स्वीकार कर लिया। राजा ने 
कोतवाल को आज्ञा दी कि कालिदास नदी पर स्नान करने गया है, किसी से 
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बात किये बिना ही ओर उसके साथ जो वस्तु हो उसके सहित उसे यहां ले 
आओ! 

यह्‌ आज्ञा सुनते ही कोतवाल ने कालिदास को नदी पर से सीधे लाकर 
राजा के समीप उपस्थित किया। कालिदास कौ बगल में कयड़ मे लिटा हुआ 
मच्छ था, उसे देखकर राजा ने पुछा, 

राजा- कक्षे किम्‌' (बगलमे क्यार?) 

कालिदास-'मम पुस्तकम्‌" (मेरी पुस्तक हे) 

राजा-'किमुदकम्‌' (इसमे जल कंसा?) 

कालिदास-काव्येषु सारोदकम्‌' (काव्यमे जो सार है, वही जल हे!) 

राजा- गन्धः किम्‌' (इसमे गन्ध कैसा है? ) 

कालिदास- ननु रामरावणवधात्संग्रामगन्धोत्कटः ?' 

(रा-रावण के युद्ध मे जिनकी मृत्यु हो गयी थी उनकी दुर्गन्ध हे) । 

राजा-जीवः किम्‌' (यह पुस्तक जीवित क्यों है) कालिदास-'मम 
गौडमन््रलिखितात्संजीवनं पुस्तकम्‌" (यह पुस्तक मेरे गौड संत्र से लिखी हई 
है, इससे जीवित हे ) । 

राजा- पुच्छः किम्‌ (इसके प क्यों है?) 

कालिदास-'खलु तालपत्रलिखितम्‌' (यह्‌ पुस्तक ताड के पत्तों पर लिखी हें 
इससे। ) ~य 
राजा-'हाहा गुणाढयो भवान्‌' (हाहा यह हंसने का अनुकरण हि) 
कालिदास! तुम बड़े गुणवान्‌ हो। अर्थात्‌ हंसते हए ओर यह पिछला वाक्य 
कहते हुए राजा ने तत्काल कालिदास की बगल मे से वस्त्र मे लिपटा हुआ 
मच्छ खींच लिया ओर उसे खोला तो मन्त्र के प्रसाद से पत्तों पर लिखी हुई 
पुस्तक निकली, पुस्तक को देखते ही पंडित भयभीत हो गये। राजा ने पंडितो 
को समस्त बात कालिदास से कही, पश्चात्‌ कोतवाल की आज्ञा दी कि इन सब 
पंडितो का घर छानकर इनको देश से बाहर निकाल दो। यह आज्ञा सुनकर 
कालिदास ने राजा से विनती की हे महाराज! देश मे उत्तम मनुष्य भी होते हैँ 
ओर दुष्ट भी होते है। बड़े मनुष्य को सबके ऊपर एक सी ही दुष्टि रखनी 
चाहिये। जैसे वट आदि वृक्ष अपने पोषणकर्ता को ओर नष्टकर््ता को एक सी 
ही छाया करते ह, वैसे ही आप हमारे वृक्ष हँ, ओर हम आपकी छाया में बैठे 
है। इस कारण इन सद पंडितो के ऊपर कृपा करके इनका अपराध क्षमा कर 
दीजिये। 

कालिदास के ये वचन सुनकर राजा ने उसको क्षमा करके कहा (हे कवियों 
मे श्रेष्ठ कालिदास! तुम्हारी समानता करने मे इस पृथ्वी पर कोई भी 
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शक्तिमान्‌ नहीं हे। क्योकि जो तुमसे द्वेष करते है उनके ऊपर भी तुम उपकाः 
ही करते हो, इसलिये तुम धन्य हो। 

सब पंडित भी कालिदास के इस महान्‌ उपकार से उनका यश गाने लगे 
तदनंतर कालिदास राजा की आज्ञा लेकर अपने घर गये 


कला १९१ 
(कालिदास का मुण्डन) 

धारानगरी में एक अत्यन्त चतुर, रूप ओर यौवनसम्पन्न वेश्या रहती थी 
कालिदास उसके यहां जाता था ओर राजा भोज भी उसके यहां गुप्त रूप दे 
जाते रहते थे। वह वेश्या बड़ी चतुर थी! अपने घर मे राजा भोज ओर 
कालिदास का मेल नहीं होने देती थी। परन्तु वे दोनों एक दूसरे को बात 
जानते थे, उसके यहां प्रतिदिन दोनों आते थे, तो भी कालिदास राजा भोज 
कोन मिलता था। राजा ने एक उपाय सोचकर उस वेश्या से कहा-जवं 
कालिदास तुम्हारे पास आये, तब उससे कहना कि जो तुम सुडन कराकर 
आओ तो में तुम्हारे वश मे रहं ओर राजा भोज का आना बंद करा द| वेश्या 
ने इसी प्रकार कहना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब कालिदास आये, तठ 
वेशया ने उसी प्रकार कटहा। कालिदास सन में समञ्न गया कि यहु काम राजा 
काहे, परतु राजा की भी हंसौ करने का निश्चय कर उसने मुंडन कराया। वेश्या कों 
मुडन किया हुआ मस्तक दिखाकर कहा-आज जब राजा भोज आये, तब त 
अप्रसन्न हो जाना, राजा जब तुञ्ने मनाने आये तव तुम राजा से कहना किं 
पहले तुम गधे को बोली बोल दे फिर मे तुम्हारा मनोरंजन करूगी। यह 
कहकर कालिदास वहीं दूसरे कमरे मे छिप गया। कुछ समय के बाद राजा 
आया। उस समय वेया अप्रसन्न होकर बैठ गयी। राजा ने उसका कारण पूछा, 
परंतु उसने उत्तर न दिया। तदनंतर राजा ने उसको मनाया, तव वेश्या ने 
कहा-राजाजी यदि तुम गधे की बोली बोल दो, तो मे तुमसे बोलगी। राजा 
विषयांध होकर विचारने लगा किं यहां मुस्ने कौन देखता है, मे गधे की बोल 
बोल रहा हूं यह बात किसी को भी ज्ञात न होगी। 

यह्‌ सोचकर राजा तीन बार गधे को बोली बोला। बाद में वेश्या ने राजा 
को नृत्य-गायन आदि से मोहित कर विदा किया। राजा के जाने पर कालिदास 
भी वहां से चला गया। दूसरे दिन जब राजा सभा में वैठा ओर कालिदास की 
मं आदि सब केश मुंडे देख कर पुरा- 


कालिदास कविश्रेष्ठ कस्मिन्पर्वणि मुण्डनम्‌ । 
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अर्थात्‌-हे कवियों में श्रेष्ठ कालिदास! आज किस पर्वं का मुंडन कराया 
है? 
कालिदास ने तत्काल उत्तर दिया कि- 
राजानो गर्दभायन्ते तत्र पर्वणि मुण्डनम्‌ । 
अर्थात्‌-जहां राजा लोग गधे के सदृश बोलते हँ अर्थात्‌ (आय बोले थे) 
तब उसी पर्वं मे मुंडन कराया है। राजा ओर कालिदास के अतिरिक्त इन दोनों 
वाक्यों का अर्थ किसी ने भी नहीं समन्चा! 
कालिदास को बुद्धि से राजा आश्चर्यचक्िति हो अपने भवन ये चला 
गया। 


कला १२ 
(गुणनिधि पडत ) 

राजा भोज को सभामे कालिदास महाविद्वान्‌ है, इसलिए उसके साथ वादं 
विवाद करना चाहिए, यह निश्चय करके मदनपुर निवासी गुणनिधि नामकं 
पडत धारानगरी मे आकर एक धर्मशाला मे ठहूरा। उसके मन मे एेसा 
विश्वासं था कि कालिदास को जीतकर सभा मे श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त 
करूगा। 

वह्‌ प्रतिदिन भाड़ की पालकी मे बैठकर बडी धूमधाम से नगर मे विचरता 
था। कालिदास को भी इस बात को खबर हो गयी। कालिदास धीवर (पालकी 
उठानेवाला ) का वेष धारण करके जहां गुणनिधि ठहरा था उस स्थान के 
निकट जाकर बैठ गया। कुछ समय के पीले गुणनिधि के सेवक ने बाहर आकर 
पुकारा कि कोई धीवर हैः 

तब कालिदास ने आकर कहा-हां महाराज! क्या आज्ञा है? 

उस सेवक ने कहा-जा तौन धीवर ले आ। 

कालिदास तीन धीवर ओर ले आया, पालकी तैयार करके गुणनिधि से 
कहा-महाराज! पालको तैयार हे 

ग्रणनिधि अभिमानपवेक पालको मे बैठ गया ओर आज्ञा दी कि बडे 
बजार मे होकर राजमन्दिर के आगे से होते हए यहां ही आ जाना। 

आज्ञा होते ही कालिदास ओर अन्य धीवरो ने पालकी उठाई ओर उसकी 
इच्छानुसार नगर मे फिराकर पीछे वहीं लाकर उतार दिया। गुणनिधि 
पालको से उतरकर धीवररूप कालिदास से बोला- 
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श्ोकपूर्वार्ध-“अयमान्दोलिकादण्ड 
स्कन्ध कि तव बाधति?" 

अर्थात्‌-हे पालकीवाले! क्या इस पालकी का उंडा तुम्हारे कन्धे को ब 
दुःख देता हे? 

इस स्थान में गुणनिधि व्याकरण के नियम के विरुद्ध "बाधते" के त्थान । 
बाधति' बोला, इसको सुनकर धीवर वेषधारी कालिदास ने ट निश्रलिखिं 
आधा शोक अर्थात्‌ उत्तरार्धं कह सुनाया- 

न बाधते तथा मास यथा बाधति बाधते"' 

अर्थात्‌-तुमने जो व्याकरणविरुद्ध बाधते" के स्थान में 'बाधति' कहा है वह 
बाधति जितना बाधित करता है उतना पालकी का डंडा दुःख नहीं देता 

यह सुनकर आश्चयचकित हो गुणनिधि ने कहा-इतना जान तुञ्चे करे 
हुआ? 

धीरवेषधारी कालिदास ने कहा-तुम्हारे सदुश पंडितो के समागम सेमे 
कुछ समज्ञता हू! 

पंडित ने पछा-किसका समागम है? 

उसने उत्तर दिया कि इस नगर सें कालिदास नाम के पंडित रहते है। उनके 
यहां मे जाता हं ओर उनकी संगति से ही कुछ समक्षता हू। 

धीवर का यह कथन सुनकर गरुणनिधि ने मन में विचार क्रिया कि-जिस 
कालिदास का धीवर इतना विद्वान्‌ है, फिर वह कितना विद्रान्‌ होगा, इस 
विद्वान्‌ को किस प्रकार पराजित कर सरकगा। परन्तु धन र्य करके यहां तक 
आया हं तो कालिदास कंसे है, यह तो देखूं! यदि उसे अत्यन्त विद्वान्‌ देखंगा, 
तो वादविवादं न करके ओर अपना नाम तथा आने का कारण गुप्त रखकर 
वापस लौट जाऊगा। 

यह निश्चय करके वह॒ कालिदास के घर जाने को तैयार हृआ। कालिदास 
वहां से निकलकर अपने घर आया ओर दासी का वेष धारण करके आंगन 
ज्ञाडने लगा। इतने मे गणनिधि ने आकर दासीरूप कालिदास से पृा-हे 
दासी! कालिदास कहां हे? 

दासी ने उत्तर दिया- 

मुखलीनखलीनलीलया नमयन्ुत्रमयन्नवं हयम्‌ । 
निरगादुरगारिरहसा पुरगारत्मतगोपुराद्रहिः ।। १॥। 

अर्थात्‌-घोड़े को लगाम को थाम उसके ऊपर सवार होकर नये घोड़ों को 
कुदाते हए कालिदास गरुड के सभान अत्यन्त वेग से नीलभणियों के पुर 
दरवाजे के बाहर ग्येरहेै। 
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दासी का यह वचन सुनकर उसकी विदत्ता देखने का निश्चय करके किर 
उससे पृखा-हे स्त्री! तू कालिदास की दासी है, परन्तु तेरे शरीर पर आश्रूबण 
क्यों नहीं? 
दासी ने उत्तर दिया- 
हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः कि प्रयोजनम्‌ ।। १॥। 
अर्थात्‌-दान करना हाथ का आभ्रूबण है, सत्य बोलना कंठ का भूषण हैः 
शास्त्र सुनना कान का भूषण है तो फिर अन्य सूषणों से क्या भ्रयोजन हेः 
यह सुनकर गुणनिधि ने पुा-हे स्त्री! तुम कौन से देव को पूजा करते 
? 
उसने उत्तर दिया- 
विहगो वाह्नं यस्य त्रिकचा यत्र भूषणम्‌ । 
सालपा वामभागे चते देवाः शरणं मम ।१॥ 
अर्थात्‌-वि अर्थात्‌ ग्ड, हं अर्थात्‌ हंस ओर गो अर्थात्‌ बैल, यह्‌ तीन 
जिनके वाहन हँ ओर त्रि अर्थात्‌ त्रिशूल, क अर्थात्‌ कमंडलु ओर च अर्थात्‌ 
चक्र, यह तीन जिनके हाथों में हँ ओर सा अर्थात्‌ सावित्री ल अर्थात्‌ लक्ष्मी 
ओर पा अर्थात्‌ पार्वती यह तीन जिनके वाम ओर है, एसे देव मेरी रक्षा 
करनेवाले हें अर्थात्‌ उन्हीं को पूजा करती हू 
यह सुनकर गुणनिधि वहां से बाहर निकलकर विचारने लगा कि, यह्‌ 
दासी होने पर इतनी गुणवती है तो मेरा नाम गुणनिधि अर्थात्‌ गुण का भडार 
है, एेसा होने पर भी मे खाली हु। जिस कालिदास की दासी को ही जीतना 
अशक्य है तो कालिदास को जीतना बिल्कुल असंभव हे। यह विचार कर वह्‌ 
धारानगरी त्यागकर चल दिया! 


कला १३ 
(त्रिपीडास्त्‌ दिने दिने) 
एक दिन राजा भोज सभा मे बेठे थे, उस समय एकं ब्राह्मण ने आकर राजा 
को आशीर्वाद दिया- 
'त्रिपीडास्तु दिने दिने। 
अर्थात्‌-तुम्हे तीन पीडाएं प्रतिदिन हो 
ब्राह्मण का एेसा कथन सुनकर राजा अत्यन्त क्रोधित हआ ओर सेवको को 
आज्ञा देकर उसको बाहर निकलवा दिया। वह्‌ ब्राह्मण इस तरह से अपमानित 
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होकर घर को लौट चला। मार्गे में उसे कालिदास मिले, उनसे उसने सब बा 
कही। ब्राह्मण को समञ्ाकर कालिदास ने उससे कहा-तू अपने घरमे निश्चि 
होकर बैठ, मै अब सभा मे जाकर इसी बात का समाधान करता हू। य| 
कहकर कालिदास सभा मे गये। कालिदास से राजा ने वही प्रहन किया- 
त्रिपीडास्तु दिने दिने' 
यह सुनकर कालिदास ने तत्काल उत्तर दिया- 
प्रदाने विप्रपीडास्तु पृत्रपीडास्त्‌ भोजने । 
णयने पत्निपीडास्तु त्रिपीडास्तु दिने दिने । १ 
अर्थात्‌-दान देते समय ब्राह्मण को दान किस प्रकार दू, यह पीडा होती है 
भोजन करते समय पुत्र को किस प्रकार संतोषित करू यह पीडा होती है 
शयन करते समय पत्नी के साथ विलास करने की पीड़ा होती है। हे राजा 
इस प्रकार तीन पीडाएं तुम्हे प्रतिदिन होगी! 
कालिदास का श्चोक सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उस ब्राह्मण को 
सभा मे बुलाकर क्षमा मांगी ओर धन देकर उसे प्रसन्न किया। 


कला १४ 
(विलोचन कवि का कुटुम्ब) 
एक समय विलोचन कवि अपने कुटुम्ब सहित सभा मे आकर चुपचाप खडा 
रहा। उसको देखकर राजा बोला- 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ' 
अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषों के कार्य की सिद्धि शरीर ही में होती है, सामग्री मे 
नहीं होती! वह कवि अत्यन्त चतुर था, वह॒ यह्‌ समस्या सुनकर तत्काल बोल 
उठा- 
घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं 
वने वासः कन्दादिकमशनमेवंविधगुणः । 
अगस्तः पाथोधि यदक्रत करांभोजकुहरे 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ १॥। 
अर्थात्‌-जिसका जन्मस्थान तो कुम्भ है, मृग आदिक कुटुम्ब हँ, भोजपत्र 
वस्त्र है, वन मे वास है, कद आदि भोजन है एसे गुणवाले अगस्त्यमुनि समुद्र 
का आचमन कर गये, इस कारण बड़ों की क्रियासिद्धि शरीर में ही होती है, 
सामग्री से नही। इस समस्यापूर्ति को राजा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर 
बहुमूल्यवान्‌ सोलह रत्न देकर उसको संतुष्ट किया, पश्चात्‌ उसकी स्त्री से 
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कहा हे मातः! तुम भी कहो। यहु सुनकर वह भी तत्काल बोल उटी- 
रथस्यैकं चक्र भुजगनमिताः सप्त तुरगा 
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि । 
रवि्यत्यिवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ १।। 
अर्थात्‌-सूर्य के रथ का चक्र तो एक ही है ओर सात घोडे हैँ बह भी सर्पो से 
बधे हए ह, आकाश मे मार्ग है ओर सारथि पंगुला है इस प्रकार होने पर भी 
सूर्यं प्रतिदिन अपार आकाश का अन्त कर देता है इस कारण बड़ों की 
क्रियासिद्धि शरीर में ही होती, सामग्री से नहीं! 
इसको सुनकर तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ ओर इसको बहुसूल्यवान्‌ बत्तीस 
रत्न देकर संतुष्ट किया। पश्चात्‌ इसके पुत्र से कहा-हे विप्रयुत्र! तुम भी कछ 
कहो, यह्‌ सुनकर वह भी तत्काल कहने लगा- 
न जेतव्या लका चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः 
पदातिर्म॑र्त्योऽसौ* सकलमवधीद्राक्षसकूलं 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।। १।। 
अर्थात्‌-लकापुरी न जीतने योग्य थी, न समुद्र ही चरणों से तरने योग्य था, 
फिर भी पुलस्त्य ऋषि का पौत्र "रावण' शत्रु था ओर वहां रणभूमि मे केवल 
वानर ही सहायक थे ओर रामचन्द्र पैदल चलने वाले मनुष्य ही थे, तब भी 
उन्होने सम्पूर्ण राक्षसो के कुल को नष्ट कर दिया इससे यही सिद्ध होता है कि 
महान्‌ पुरुषो के कार्य को सिद्धि शरीर ही से होती है, सामग्री से नहीं 
यह सुनकर राजा अतिशय प्रसन्न हुआ ओर इसको चौसठ बहुमूल्य रत्न 
देकर संतुष्ट किया। तदनन्तर कोमल करकमलों वाली सम्पूणं सुन्दर अक के 
अवयवो से शोभित श्युद्धार रस से उत्पन्न हई मतिं के सदृश, अपनो लज्जा से 
मूर्तिं धारिणी लज्जा को भी जानने वाली उस विलोचन कवि को पुत्रवधू से 
भी कहा-हे मातः! तुम भी कुछ कहो वह भी तत्काल कहने लगी- 
धनुः पौष्पं मौर्वीं मधुकरमयी चलदृशां 
द्णां कोणो बाणः सुहूदपि जडात्म हिमकरः 
स्वयं चैकोऽनङ्खः सकलभुवनं व्याकूलयति 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवतिमहतां नोपकरणे ।। १।। 
अर्थात्‌-जिसके पुष्प तो धनुष है, भौरारूप प्रत्यंचा है, चंचल नेत्रो वाली 


* रामचन्द्रः । 
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स्त्रियो के नेत्रकोण ही जिसके बाण हँ, जडात्मा चन्द्रमा जिसका मित्र अं 
स्वयं अंग रहित है, एेसा अकेला ही कामदेव सम्पूर्ण लोक को व्याकुल कर दे। 
है इस कारण बड़ों के कार्य कौ सिद्धि प्रतापसे ही होती है, सामग्री से नहं 
इसकी कविता सुनकर तो राजा सहित सम्पूर्ण सभा चमत्कृत हो गयी। ओं 
राजा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी लीलावती रानी के सम्पूर्णं मोती रः 
जडित आभूषण देकर हषं प्रकट किया ओर इन सबको अत्यन्त चतुर जानक 
अपने नगरमे ही रखा। 


कला १५ 
(कालिदास की अवज्ञा) 
एक दिन राजा भोज कालिदास को साथ लिये बाग में विचर रहे थे, उर 
समय भद्रमणि नामक महान्‌ पंडित वहां आया, राजा को बीच में लेकर 
कालिदास को दाहिने हाथ की ओर लिया ओर स्वयं बायीं ओर होकर 
विचरने लगा। राजा बायीं ओर था, इस कारण उसने अपना यश बढ़ाने वे 
लिये एक शोक के तीन चरण रचकर राजा तथा कालिदास को सुनये- 
गृह्णत्येष रिपोः शिरः प्रतिजवं कर्षत्यसौ वाजितं । 
धृत्वा चर्म धनुः प्रयाति सततं संग्रामभूमावपि ॥। 
द्यूतं चौर्यमथ स्त्रियं च शपथं जानाति नायं करो- 
अर्थात्‌-जो यह्‌ वाम हाथ है, बह दक्षिण हाथ से आगे होकर बडे-जडे का 
करता है, संग्राम मे जब जाता ह तब प्रथम वाम हाथ से शत्रु का मस्तक पक 
पीले दक्षिण हाथ से खड्ग लेकर शत्नु का मस्तक काटते हँ, प्रथम ढाल अथव 
धनुष वाम हाथ मे पकड़कर पीट दक्षिण हाथ से खड्‌; उठाते है, अथवा धनुष 
को डोरी खीचते हें दूसरे वाम हस्त से निंदा करने योग्य काम ठीक नहीं होत 
है जेसे कि जु खेलना, चोरी करना, परस्त्री का स्पशं करना तथ 
सत्य-असत्य शपथ खाकर वचन देना, ये चार काम वाम हाथ से नह 
होते 
अब इस शोक का चौथा चरण कालिदास को पुरा करना चाहिये। यः 
सुनकर कालिदास ने कहा-इस शोक का चौथा चरण यह है- 


दानानुद्यततां विलोक्य विधिना शौचाधिकारी कृतः ॥ १॥ 


अर्थात्‌-वाम हाथ से दान कभी नहीं दिया जाता, इसलिये ब्रह्मा ने उसकं 
गुदा-प्रक्षालन करने का काम सौप कर उससे शौचाधिकारी बना दिया है। 
यह सुनकर भद्रमणि अत्यन्त लज्जित हुआ वह तत्काल राजा की आज्ञ 
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लेकर खला गया ओर उस दिन से कभी भी कालिदास से श्रेष्ठ हीने की 
कोशिश नहीं की। 


कला १६ 
(मणिभद्र ओर सुगर्मा ) 

एक दिन कालिदास कार्यवश धारानगरी से बाहर गये हृद्‌ थे। उनके पीये 
धारानगरी में एक आश्चर्यजनक घटना चटी! ब्राह्मण के दो पुत्र मणिभद्र ओर 
चुशर्सा किद्याभ्यास करने काशी गये। मणिभद्र का नियस था कि, प्रातःकाल 
उठकर ल्ानादि नित्यकर्म करने के पश्चात्‌ विद्याभ्यासर करने नैठता। परन्तु 
चुशमां का नियम इसके विरुद्ध था अर्थात्‌ प्रातःकाल उठकर ल्लानादि कुछ भी 
न॑ कूरके वैसे ही पठने बैठ जाता था। इस प्रकार कुछ समय के बाद दोनों ने गुद 
फे सम्मुख हाथ जोड़कर कहा-गुरुजी अव हमे आज्ञा दो तो हम अपने घर 
जाये! गुर की स्वीकृति पाकर दोनों धारानगरी को चले! चलते-चलते एक 
रमेणीय यन में से गुजरे। उसमें एक नदी बहती थी ओर उसके निकट घने वृक्षों 
क शीतल छाया थी। मणिभद्र ने नदी देखकर उसमें ल्लान करने की इच्छा 
्रकंट क्तो। 

सुशर्मा ने पृछा-आप यहां लान करके क्या करोगे? मणिभद्र ने 
दतलाया-यहां भोजन करके निश्चिन्त हो जायें, सुशर्मा को यह्‌ बात अच्छी 
लगी। दोनों सान करके नदी से बाहर आये। फिर सुशर्मा ने कहा कि अयने 
पास सीधे का सामान तो है, परन्तु अस्रि कहां मिलेगी? मणिभद्र ने सलाह दी 
कित्‌ सास्ग्री तो तैयार कर में अस्रिले आङऊगा। सुशर्मा ने भोजन को सामग्री 
तैयार करके मणिभद्र से कहा-अब अश्रि ले आओ। मणिभद्र ने अचि का मंत्र 
यटठकर अभ्र उत्पन्न कर दी। 

यह देखकर सुशर्मा ने सोचा कि हम दोनों ने एक साथ अध्ययन किया हे, 
परन्तु मेरे सन्त्र से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, पर मणिभद्र प्रत्येक सन्त्र का 
उपयोग कर सकता है हम दोनों घर जायेगे तो इसकी विद्या विख्यात होगी 
ओर भ नगण्य रहृगा, इसलिए इसे यहीं मार डाल्‌ फिर घर जाऊॐ। यह विचार 
कर उसने भोजन बनाया। भोजन करने के पश्चात्‌ दोनों विश्राम करने लगे। 
मणिभद्र निर्भय होकर सो रहा था, परन्तु सुशर्मा को नींद न आयी। मणिभद्र 
को पूर्णं गहरी निद्रा में जानकर सुशर्मा उसे मारने के लिये उसके सीने पर 
सवार हो गमया। मणिभद्र को नींद खुल गयी। वह॒ अपने मारने के लिए सुशर्मा 
को तलवार हाथ में लिए देखकर अपनी जान बचाने के लिये हाहाकार करने 
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लगा। परन्तु सुशर्मा ने उसको कुछ भी न सुनी। जब मणिभद्र ने देखा कि य 
किसी भौ प्रकार नहीं मानता, तब अपने पिता को चार अक्षर लिख कर देः 
को कहा। सुशर्मा ने उसकी यह्‌ बात मान ली। तब उसने बड़ के पत्र पर “अ 
भ्र, शि, ख,'` चार अक्षर लिखकर दिये कि यह्‌ पत्र मेरे पिता को दे देना। उसवं 
बाद सुशर्मा ने उसके सीने पर पैर रखकर एक हाथ मे उसकी चोटी पकड़ 
ओर दूसरे हाथ मे लिए हृए खड्ग से मणिभद्र का मस्तक काट डाला। बाद रं 
अपना ओर उसका सामान लेकर सुशर्मा अपने घर आया। सुशर्मा को अकेल 
आया देखकर मणिभद्र के पिता ने अपने पुत्र का हाल पृचछा! तब उसने 
कहा-मणिभद्र का अध्ययन अभी पुर्ण नहीं हुआ ह, इसलिए वह काशी में ही 
रह गया। मेरा अध्ययन पूर्णं हो गया ओर मे गुरुजी की आज्ञा लेकर चलं 
आया हूं। जो तुम्हारे पुत्र ने सुञ्चे पत्र दिया है, यह लो। यह कहकर उसने बड 
का पत्र दे दिया। मणिभद्र के पिताने वे चार अक्षर पटे, पर उनका मतलब 
नहीं समज्ञ पाया। बह बड़े-बड़े विद्वानों के पास गया, परंतु कोई भी उनका 
अर्थं न बता सका। मणिभद्र का पिता राजा भोज की सभा में गया। राजा को 
आशीर्वाद देकर वह पत्र राजा के सम्मुख रखा ओर सुशर्मा की कही हई बात 
बताकर कहा-महाराज! आपको सभा मे बड़े-बड़े पंडित ह, उनसे इन चार 
अक्षरों का अर्थं पता कराइये। राजा ने उन चार अक्षरों का अर्थं पंडितो से 
पुा, परन्तु कोई पंडित उत्तर न दे सका। जब पंडितो ने कु भी उत्तर न 
दिया, तब राजा भोज ने क्रोधित होकर कहा-मेरे पास इतने पंडित होने पर 
भौ जो इन अक्षरों का अर्थ न निकल सका, तो मेरी महान्‌ अपकीर्तिं होगी! 
आज से बत्तीस दिन के भीतर इनका उत्तर मुञ्मे मिल जाना चाहिये। इतने 
दिनो मे भी मुज्ञ उत्तर न मिलेगा तो सबको मृत्यु की शरण लेनी पड़ेगी। 
यह कहकर राजा ने सभा विसर्जित कर दी। सब पंडित अपने घर चले गये। 
उस दिन से सभी पंडित इन चार अक्षरों के अर्थ की खोज में लग गये। परंतु 
कुछ भी समन्न मे न आया। धीरे-धीरे इकतीस दिन बीत गये, केवल एक दिन 
शेष रह गया है। पंडित सम्पूर्ण आशा छोडकर बैठ गये कि कल तक उत्तर नहीं 
दिया गया तो मृत्यु निश्चित है। दैवेच्छा देखिये कि एक पंडित का पुत्र अपने 
घर से अप्रसन्न होकर अपने पास के दूसरे ग्राम को चला। मार्ग में रात्रि होने 
पर पशुओं के भय से बड़ के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे 
प्रतिदिन रात्रि को बेतालों के साथ मे भूत-पिशाचों कौ सभा होती थी। पहले 
कुछ पिशाचो ने वह स्थान स्वच्छ किया, फिर वैताल आकर मिट्री के ऊपर 
बैठा। पंडित का पुत्र उस बड़ के वृक्ष पर बैठा सब देख रहा था। भय के कारण 
उसे निद्रा नहीं आयी थी। बैताल ने उस दिन के चरित्र को अपने मन्त्री आदि 
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से खनर पृर्ी ओर प्रत्येक को एक-एक कार्य सौपकर सभा विसर्जन करने ही 
वाला था; कि सव मूत-ग्रेतों ने विनती की, है महाराजः आज बहुत दिन हृषए 
हेमे खाने को कु नहीं मिला। हमारे लिये भी कुछ यत्न करना चाहिये 

यह्‌ सुन वैताल ने कहा-राजा भोज की सभा में एकं ब्नाह्यण "अ, घ्र, शि, 
ख'' इन चार अक्षरों का प्रहन लाया है। (अव ब्राह्मण का युत्र ध्यान देकर 
सुनने लगा ) उसका अर्थं पंडित बत्तीस दिनों में न बता पायेंगे, तो राजा भोज 
उनका शिरङ्छेदन कर देगा। इन शब्दों का अर्थं बताने को सामर्थ्य किसी 
पंडित मे नहीं है ओर कालिदास दूसरे देश गया हआ है! वह कुछ दिनों तक 
अभी आ भी नहीं सकता हि, अतएव कल बत्तीस दिन पूरे होगे, राजा प्रत्येक 
पंडित की जान लेगा, तब तुम लोगों को जरूर भोजन सिलेगा। भूतो ने 
पूछा-उन चार अक्षरों का एेसा क्या कठिन अर्थ है? कृपा करकेहमे भीतो 
बताइये। 

बैताल ने कहा-वह चार अक्षर एक शयोक के चारों चरणों के पहिले के एकं 
एक अक्षर हँ, बह शोक इस प्रकार है- 

अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे । 
शिखामादाय हस्तेन खड्गेनापहूतं शिरः । १॥। 

अर्थात्‌ "तेरा पुत्र वन मे सोता था, उस समय इसने हाथ से चोटी पकड़कर 
खड्ग से मस्तक काट डाला। इन बातों को किसी पंडित को खबर नहीं है यह 
बात उसने कहकर सभा विसर्जित कर दी। कुछ समय बाद प्रातःकाल हुआ 
ओर वह ब्राह्मण का पुत्र बड़ के वृक्ष से नीचे उतरकर अपने घर आया ओर 
सानादि करके अपने पिताजी से कहा-पिताजी! आपका मुख मुरज्ञाया-सा 
दीखता हे, इसका क्या कारण है, तुम्हे एेसी क्या चिता है? कृपा करके 
कटहिये। 

उस पंडित ने अपने पुत्र से बहु सब बात कही। उसके पुत्र ने कहा-तुम क्यों 
चिन्ता करते हो, आज मुन्ने सभा मे ले चलिये, उन चार अक्षरों का उत्तरम 
दंगा। पहले तो अपने पुत्र का यह्‌ कहना पिता ने नहीं माना, परन्तु जब पुत्र ने 
अधिक हठ किया तब उसने उसे सभा मे साथ ले चलना स्वीकार किया। वह्‌ 
पंडित भोजन करने बैठा परतु भोजन विशेष चिन्ता के कारण अच्छा न लगा। 
अधरकाया-सा उठकर खड़ा हो गया, किन्तु पुत्र ने पूरा भोजन किया। वह्‌ 
पंडित घर के सब मनुष्यों से विदा लेकर अपने पुत्र के साथ राजसभा मे गया। 
कुछ समय मे सब पंडित एकत्र हो गये। राजा ने पुछा उन चार अक्षरों का क्या 
उत्तर लाये? किसी ने भी उत्तर न दिया राजा ने तीन बार वह प्रन पूछा, 
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पश्चात्‌ किसी को उत्तर न देता देख वह्‌ बालक खड़ा हआ ओर कह्ने लगा कि: 
उन चार अक्षरों का अर्थं में कहता हूं। यह कहकर बैताल का कहा हआ शोक 
उसने सुना दिया। ओर कहा कि, इस शोक के प्रत्येक चरण के प्रथमाक्षर ही - 
तुम्हारे चार अक्षर हे। चतुर्दश वर्षं की आयु वाले बालक का यह शब्द सुनकर 
राजा भोज तथा अन्य सब पंडित आश्चर्य मे भरकर मन ही मन विचार करने 
लगे कि यह बालक कुछ पढ़ा न होने पर भी इतना विद्वान्‌ हे। निःसन्देह्‌ ही यह 
कोई महापुरुष है परन्तु राजा के मन मे सदेह हुआ कि यह अर्थं टीक है इसका 
प्रमाण क्या? यह विचार कर राजा ने उस बालक से पुछा-यह अर्थ ठीक हैः 
इसका क्या प्रमाण हे? 
उस पंडित ने कहा-जिसने ये चार अक्षर लाकर दिये हँ, उसे सभाम 
ब्ुलाकर पूछे, तब निश्चय होगा! । 
राजा ने सुशर्मा को बुलाकर पुछा! सुशर्मा का सुख तो कुभला गया, परन्तु 
स्वीकार न किया। उसका सुखं मुरज्ाया हआ देखकर राजा को कुछ शक हुआ 
उसने सेवको को आज्ञा दी कि इसे रस्सी से मारो! यह्‌ सुनते ही सुशर्मा ने 
स्वीकार कर लिया। तब राजा ने उसको यथोचित दंड दिया ओर उस 
पडित-पुत्र को अपनी सभा में पंडित पद दिया। सब पडतो ने उसका उपकार 
माना ओर उसके मित्र बन गये। 
अब वन में क्या हुआ, बह देखिये-सब भूत-प्रेत मांस का भोजन करने की 
आशा से मध्यरात्रि तक बैठे रहे, परन्तु कुछ लाभ न हृआ। रात्रि दे जब सभा 
भरी, तब भूतो ने बैताल से प्रार्थना को कि हमे आपकी आज्ञानुसार आज 
सम्पूर्णं दिन बाट देखते-देखते बीत गया, परन्तु कछ खाने को न सिला 
बेताल ने बताया-हमारी कही हुई बात में एक विध्न हो गया, दहु यह्‌ है 
कि कल रात को जिस समय हम बातें कर रहे थे, उस समय इस वृक्ष पर एक 
पंडित का पुत्र बैठा था, उसने मेरा कहा हआ वृत्तान्त सुनकर राजा से उन 
चार अक्षरों का अर्थं बता दिया। इसलिए अपनी बात पूरी नहीं हई, यह्‌ 
कहकर उसने सभा विसजित कर दी। 


कला १७ 
(फांसी की शिक्षा) 
एक बार राजा भोज कालिदास पर अत्यन्त क्रोधित हो उठे ओर मारने 
वालो को आज्ञा दी कि इसे वन मे ले जाकर मार डालो। राजा की आज्ञानुसार 
वे कालिदास को वन मे ले गये, फिर उन्होने कालिदास से राजा को आज्ञा 
बतायी। यह भयकर राजाज्ञा सुनते ही कालिदास सोचने लगा कि मेने एेसा 
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क्या अपराध कियाद, कि राजाने मुञ्चे फांसी का दंड दिया। जो होना होगा 
वह तो होगा ही, परन्तु जहां तक हो सके प्राण बचाने का उपाय करना ही 
चाहिये। अतः मारने वालों को समज्ञा दू। यदि इन्हं दया आयेगी, जो जीवित 
रह जाऊंगा, वरना तो अब आयु पुरीहोही गयी हे) 

फिर एक मन्त्र का मन में स्मरण करके मारने वालों से बोला कि क्छ भी 
पराध न करने पर राजाने मुञ्चे मार डालने को आन्ञादी हे, अब मुने 
7णदान देना तुम्हारे हाथमे हे) 

मारने वाले कालिदास को उत्तर न देकर परस्पर विचार करने लगे कि इख 
ह्ण का कुछ अपराध न होने पर भी राजा ने मूर्खता से इसको मारने कीं 
ज्ञा दी है, यदि इसे जीवित छोड दें ओर राजा से कह दे कि मार डाला, तो 
मारा क्या होगा? 

यह सोचकर उन्होने कालिदास से कहा-भाई हम तुम्हे छोड तो देगे, परन्तु 
दि तुम फिर कभी। नगर मे आये ओर राजा को ज्ञात हो गया कि तुम अभी 
वित हो तो राजा हमे हमारे परिवारों सहित कोल्हू में पेरवा देगा, इसका 
वचार कर लो। 

कालिदास ने उत्तर दिया-मे वेष बदलकर दूसरे देश मे चला जाञ्गा ओर 
पना नाम किसीको भी न बताऊंगा। 

कालिदास का यह्‌ उत्तर सुनकर मारने वालों ने कालिदास को छोड़ दिया 
र राजा से जाकर बताया कि-महाराज की आज्ञानुसार हमने उस ब्राह्मण 
7 अत्यन्त घोर वन मे ले जाकर मार डाला। 

वहां से वेष बदलकर कालिदास दूसरे देश मे चला गया। धीरे-धीरे राजा 
ग हर समय उसकी आदश्यकता होने लगी, परन्तु जब आवश्यकता होने लगी 
राजा को पश्चात्ताप होने लगा। राजकार्यं की भी उसे कुछ सुधि न रही 
रतर कालिदास को याद कर-करके रोने लगा। परन्तु क्या रोने से 
लिदास फिर जीवित होकर आ सकता था? 

एक दिन राजा को सञ्ञा कि कालिदास की रक्षक काली है, उसे मारने की 
म्यं किंसमें है? कालिदास मरा तो नहीं होगा, मारने वालों को बुलाकर 
क से हाल पुना चाहिये! 

राजा ने मारने वालों को बुलाकर पुछा कि जिस ब्राह्मण को तुम्हे दो 
हीने पहिले मारने की आज्ञा दी थी, उसे तुमने किस तरह मारा? ीक-ठीक 
ताओ। यह्‌ सुनकर मारने वाले घबरा गये, कि कहीं राजा को उसके जीवित 
हने की खबर तो नहीं मिल गयी? परन्तु हमे स्वीकार नहीं करना चाहिये, 
होने यह विचार किया ओर उत्तर दिया-अन्नदाता के विपरीत हम किङ 
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भ्रकार चल सकते हं आपकी आज्ञानुसार हमने उसी समय उसका वध 1 
डाला। 
राजा के शब्द सुनकर पहले उत्तर देने में वे कुछ खिल्के थे, इससे राजा 
सन्देह हआ ओर पुछा कि तुम किसका वध करने गये थे, तुम्हे मालूम है? : 
कालिदास था, उसको मंत्र की सिद्धि है इससे उसे मारने की सामर्थ्य किसी 
नही, है। अब तुम सच-सच बताओ से तुम्हे अभय वचन देता हू! 
मारने वालों ने जब कालिदास का नाम सुना ओर राजा ने अभय वर 
दिया तब वे सत्य कहने को तैयार हृए। उन्होने कालिदास को जिस प्रक 
जीवित छोड़ दिया था, वह सव राजा को बता दिया। यह्‌ सुनकर राजा ¦ 
अपार आनंद हुआ। मारने वालों को राजा ने पारितोषिक देकर वहां से वि 
किया। फिर खोजने वालों को ब्रुलाकर कालिदास को दुंढने को आज्ञा 
खोजने वाले कालिदास को सभी स्थानों सें देखा, परतर कहीं पता नहीं ल 
अन्त मे राजा ने एक उपाय सोचकर घोषणा कर दी किजो कोई नयाशु 
रचकर लायेगा, राजा की ओर से उसे एक लक्ष रूपया भट सें दिया जाये 
यह्‌ बात फेलते-फेलते देश-देश में फेल गयी। यहां राजा ने ठेसी तरकं 
निकाली कि अपनी सभा मे एकपाटी द्विपाटी त्रिपाठी आदि पंडितो 
क्रमवार नियुक्ति कर दी। जब कोई नया शौक लाकर पठता, तब एकप 
उसको पढ़ देता ओर कहता था कि यह्‌ शोक तो पुराना है, क्योकि सुञ्े य 
हे। उसे सुनकर द्विपाठी बोलता कि यह तो हमे भी याद है ओर यही त्रिषा 
पदटता। इस प्रकार सबके कहने पर श्ङोक नया नहीं ठह्रता था ओर ल 
वाला निराश होकर चला जाता था। एक दिन जिस ग्रास में कालिदास रह्‌ 
था, उस ग्राम का एकं ब्राह्मण नया शोक रचकर धारानगरीमे ले गया। पर 
निराश होकर आया ओर आकर कालिदास से जान-पहचान होने के काः 
सभा का सब हाल कहा कि भाई क्या कटू भँ उत्तम नया शोक रचकरले ग 
था, परन्तु राजा भोज की सभा ने उसे प्राचीन ठहरा दिया। धारानगरी 7 
जाना भो पड़ा, ओर वहां जाकर जो अपमान हुआ, सो अलग से परन्तु वह्‌ 
नहीं जानता था कि यह्‌ (कालिदास) कौन हे 
कालिदास समज्ञ गया कि, राजा ने मेरे दूंटने की यह युक्ति निकाली 
अतएव सुञ्े अब युक्ति से ही प्रकट होना चाहिये। फिर उस ब्राह्मण से कहा 
तुञ्ञे एक नया श्ोक देता हु, जिसे तू राजा के सम्मुख ले जायेगा तो राजा 
एक लक्ष रुपया अवदय देगा। ब्राह्मण ने स्वीकार किया ओर कालिदास 
श्योक लेकर धारानगरी गया। राजसभा मे जाकर बोला मै नया श्चोक ला 
हू। राजा को आज्ञा होने पर उसने श्चोक पठा- 
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“स्वस्ति श्रीभोजराज त्रिभुवनविदितो धार्मिकस्ते पिताऽभूत्पित्राते वै गृहीता 
नवनवतिमिता रत्नकोटयो मदीयाः । ता मे देहीति राजन्‌ सकलबरुधजनैरज्ञायते 
सत्यमेतन्नो वा जानन्ति ते तन्मम कृतिमथवा देहि लक्षततो मे ।। १।। 

अर्थात्‌-हे राजा भोज आपके पिता धार्मिक ओर सत्यवक्ता थे यह्‌ तीनों 
नोकों मे प्रसिद्ध है। इसलिए कहता हुं कि, तुम्हारे पिता ने भुज्ञसे 
९००००००० (निन्यानवे करोड) रत्न लिये थे, वे युन्ने सिलने चाहिये, यह 
वरात आपकी सभाकेपंडितोको भी ज्ञात है, यदि कदाचित्‌ ज्ञातनहो तो इख 
प्नोक को नवीन मानकर मूस्ने एक लक्ष र्पया देना चाहिये! 

यह्‌ श्चोक सुनकर एकपाटठी द्विपाठी आदि कोई भी पंडित नहीं बोले यदि 
नोक पुराना है यह कहं तो राजा भोज के पिता निन्यानवे करोड़ रत्न के 
कजदार ठहरते ओर इस शोक को नवीन कहं तो एक लक्ष रुपया देना पड़ता 
,.इस कारण वे चुप रहे। 

यह शोक सुनकर राजा भोज के मन मे ओर ही विचार उत्पन्न हआ कि 
न तक नवीन शूक लेकर बहुत पंडित मेरे पास आये, परन्तु कोई भी एक 
नक्ष रुपया लेकर नहीं जा सका, परन्तु आज यह्‌ पंडित अवल्य ले जायेगा 
नगता है कि यह शोक कालिदास का रचा हुआ हे, इसे कालिदास मिल गया 
7ालूम होता हे। यह्‌ विचार कर उस ब्राह्मण से पूछा-कटहो महाराज! तुम्हे 
कालिदास पंडित कहां मिले ओर वे अव कहां हँ? उस ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया-महाराजाधिराज! आपके पास पहले मे एक शयोक लेकर आया था, पर 
वह सभा मे प्राचीन ठहरा। इससे मे निराश होकर अपने घर को लौट गया। 
हां मेरा कालिदास से परिचय था, मैने उनसे आपकी सभा को बात कही। 
इन्होंने मुञ्े यह शोक रचकर दिया ओर वे गोदावरी के समीप पठन नगर में 
१ राजा ने उसको एक लक्ष रुपया दिया तथा वस्त्रालंकार देकर आनंदित कर 
इया। पश्चात्‌ राजा अपने प्रधान सहित उस नगर मे जाकर कालिदास से 
प्रला। राजा ने अपने अपराध की क्षमा मांगी ओर बडे सत्कार से उनको 
धारानगरी वापस ले आया। 


कला १८ 
(राजा भोज के पूर्वजन्म का वृत्तान्त) 
एक बार राजा भोज के मन मे इच्छा हई कि सुञ्ञे मनुष्य देह ओर उसमें 
पी उत्तम वर्णं मिला है, इसका कारण ओर इसके पहले मेँ कौन था, इस बात 
र पता करना चाहिये। राजा ने कालिदास से पछा-कालिदास! मे तुमसे जो 
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भी पखता ह तुम उसका बराबर उत्तर देते हो। अब यह बताओ कि पहले ज 
सेमे कौन था? 
कालिदास ने उत्तर दिया, महाराज! आप पूर्वजन्म का हाल पूते हो, 
यह किसी शास्त्र मे लिखा तो है नही इसलिए इसका क्या उत्तर दू? भोज 
कहा-लिखा हो यान हो, पर सूञ्ञे पूर्वजन्म के बारे मे जानना हे, इसलिए ठ 
सास के भीतर तुम खोज कर किसी तरह मुञ्ने बताओ, नहीं तो तुम्हारी कूर 
नहीं। 
यह्‌ सुनकर कालिदास उदास मन से अपने घर को चला गया ओर ३ 
दिन से कभी-कभी सभा मे आता शेष ओर दिन घरमे ही पड़ा रहता। ई 
बात का प्रायः सबको ही पता चल गया। उसके बहुतेरे हितचिन्तक उसके प 
आकर उसे समञ्ञाते कि राजा को प्रिय लगे एेसी सत्य असत्य जो भी बात ३ 
समञ्चा दोगे, वह मान लेगा। परन्तु कालिदास ने कहा कि जान भले ही चः 
जाये, पर असत्य नहीं बोलूगा। यदि ठ बोल्‌ भी ओर राजा को बादमें प 
चल गया तो क्या वह्‌ मेरी खाल नहीं खिंचवा लेगा। इसलिए भाइयो! कृ 
करके मुञ्लसे एेसी सलाह मत दो! पर जब वह न साना तो लोगों ने समज्ञा 
छोड दिया। धीरे-धीरे पांच मास व्यतीत हो गये। एक दिन कालिदास 
भोजन करते समय विचार किया, कुछ दिन में ही छह सास पर्ण हो जायें 
समय पुरा हो जायेगा, तब राजा भले ही मेरे प्राण न ले, पर अपसमानित 
करेगा ही। ओर वह॒ अपमान मुञ्चसे सहन नहीं होगा, तो जीव देना ही हो 
अतएव उस समय के अपमान से इस समय विष खाकर मरना अधिक उत्तम 
इस प्रकार चिता करता हुआ, वह्‌ पूर्ण भोजन कयि विना ही हाथ मुंह धो 
उठ गया। घर मे केवल विधवा पुत्रवधू थी। वसुर के पुर्ण भोजन न करने ॐ 
उसके चेहरे को उदासी को देखकर पुत्र-वधू समञ्च गयी कि कोई बात 
जरूर ! कालिदास जब वस्त्रादिक धारण करके बाहर जाने लगा, तब पुत्र 
लज्जा त्यागकर उसके सम्मुख आकर खडी हो गयी। उसे देखकर कालिद 
को आश्चर्यं हुआ। वह बोली-हे श्वसुरजी आप से आज तक में नहीं बोली, ' 
आज बोलती हूं मेरा यह अपराध क्षमा कीजिये। चार-पांच मास से अ 
उदास दिखते हो ओर आज पुरा भोजन भी नहीं किया, इसका सही-स 
कारण मुह अवय बताइये। 
कालिदास ने दुःखी होकर उत्तर दिया कि पुत्र-वधू! यह्‌ बात तुम्ह 
जानने योग्य नहीं है। इसलिए मे तुमसे कह्‌ नहीं सकता, मुञ्ञे जाने दो। वष्टु 
कहा श्चसुरजी! यदि इस समय सासजी अथवा आपके पुत्र जीवित होते 
उनसे आप बात कहते कि नहीं? इसलिये सुञ्े अपनी पुत्री समज्ञ > 
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सत्य-सत्य कटिये। 

वधू के शब्द सुनकर कालिदास बालक की भांति रोने लगे। सघुरजी को 
कोई अधिक दुःख है यह समन्नकर वह बोली-सयुरजी! तुम्हें ठेसा क्या दुःख 
हे, जो बालक की भाति रो रहे हो, यदि आय नहीं बताते हौ तो अब मेँ लज्जा 
त्यागती हं ओर यह कहकर नेत्रो की लज्जा त्यागकर उसने कहा-मे आपकी 
पुत्री हुं ओर आप मेरे पिता हे, अब आप सविस्तार युक्ते कटं। बहत गुप्त 
रखना उचित न समञ्नकर कालिदास बोले-हे पुत्री! आज पांच सास हो गये 
है, राजा ने मुञ्से अपने पूर्वजन्म की बात पृटछी थी। यह बात शास्त्र तें सेने 
व.हीं नहीं देखी। मेने जव कोई उत्तर नहीं दिया, तब राजा ने छह महीने का 
समय दिया हे। अब इन छह महीनों के भीतर यदि यह बात मेँ नहीं बता सका 
तो राजा मेरा घोर अपमान करेगा। मे मरने से भयभीत नहीं होता हूं, परन्तु 
अपमान सुञ्से सहन न हो सकेगा। अपमान से विष खाकर मरना श्रेष्ठ है 
भोजन करते समय मुञ्े यह विचार सज्ञा है, इसलिए आज ही विष खाकर 
मरने का मने निश्चय काह ओर अवमे विषलेनेजा राहू 

ये शब्द सुनकर वधू ने प्रसन्न होकर कहा-पिताजी! इसमें ठेसी क्या बात 
है? इस बातकोतोमें जरा देर मे बतला सकती हु"! कालिदास ने आश्चर्य के 
साथ बोले-' वधू तुम किस आधार पर कहू सकती हो? वधू ने समन्चाया जव 
राजा पूखे कि मेरे पुर्वं जन्म का विवरण मिला? तब कहियेगा कि-हे राजा! 
मे तो क्या! मेरी विधवा पुत्रवधू ही इसे बता देगी? फिर जब राजा मुञ्लसे 
पुखेगा तब मे उत्तर दे द्ूंगी। अब आप शान्ति से भोजन करके सभा में जाकर 
आनन्द से बैठो। किसी बात को चिता सत करो 
। पुत्रवधू के कहने पर विश्वास करके कालिदास ने भोजन किया, ओर सभा 
मे प्रसन्न मन होकर जा वैठे। पांच महीने से कालिदास उदास रहते थे ओर 
आज उन्हे प्रफुल्ल मन देखकर राजा ने पुछा-क्यों कालिदास, मेरे पूर्व जन्म की 
बात का पता चल गया क्या? 
। कालिदास ने दृढता से उत्तर दिया-राजाजी! मतो क्या मेरी विधवा 
पुत्रवधू भो इस बात को जानती हे। 
¦ राजा ने सोचा कि-जब इसकी पुत्रवधू यह बात जानती है तो न जाने बह 
कितनी विदुषी होगी, इस बात को तो इसकी पुत्रवधू के मुख से ही सुनना 
चाहिए 
| राजा ने अपने वृद्ध प्रधान से कहा कि-कालिदास कौ विधवा पुत्रवधू को 
प्म्मान-पुरवेक बुला लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह्‌ तत्काल वध्‌ को लाने 
के लिये गया। 
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वधू ने प्रधान को उत्तर दिया-भोज मेरे पिता के समान हँ, ठेसा मेँ मानरतं 
ह, इसलिए वे मेरे घर आवेगे, तो मेरी बात सुन सकेगे। 
प्रधान ने राजा से जाकर वधू की बात कही। राजा कालिदास तथा वु 
प्रधान को साथ लेकर कालिदास के घर आये। वधू ने राजा को अत्यन्त सत्काः 
पुदैक बैखाकर कहा-हे राजाधिराज! आपके पूर्वजन्म का वृत्तान्त पुर्ण सुना 
या अपणं! 
राजा ने उत्तर दिया कि सुनाओ तो पूणं सुनाओ, अपूर्णं सुनने से क्य 
भ्रयोजन? दकधू ने कहा-यदि आपको पुर्ण बात सुननी हो तो यहां से उत्तः 
दिश की ओर असरुक ग्राम है उस ग्राम मे एक किसान नौकर रहता है उसकं 
आयु २० वषं की है। जिस दिन आप वहां पहूचेगे, उसी दिन उस किसान कं 
गाय चोरो चली जायेगी, ओर उस किसान का पुत्र चोरों के पीछे भागेगा 
परन्तु चोर उसको काट डालेगे। आप उस समय उसकी ओर से उसकं 
बचाना। तब वह आपके पूर्वजन्म की सव वाते कहेगा। 
इतना सुनकर राजा वहां से उठकर अपने महल मे आये! प्रधान कं 
राजकाज सोप साधारण वस्त्रे पहनकर अकेले किसी से भी न कहकर उत्तर कं 
ओर चल पड़े। जब आधी द्र पहुचे, तब याद आया कि उस लड़के का ना 
पुना तो भूल ही गया, परन्तु अब पी लौटकर पुना टीक नहीं, वहु आर 
को ही बढ़े चले। छठे दिन संध्या समय एकं छोटे से ग्राम में जा पहुदे। रात्रि २ 
कहां ठहरू खड़े होकर वह सोच ही रहे थे किं एक किसान का लड़का गाः 
चराता हुआ दिश्षायी पड़ा। राजा को देखते ही उसने कहा क्यो राजा भोज! 
आओ! राजा ने पुछा-भाई! मे तो तुमको पहंचानता भी नहीं कि तुम कौ 
हो, फिर तुम मृन्ञे कंसे जानते हो? 
किसान ने उत्तर दिया-कालिदास की विधवा पुत्रवधू ने तुम्हं जिसके पारं 
भेजा हे, वह॒मेहीह्‌ 
जहां अपना राज्य नही, ओर जहां मे पहले कभी आया भी नहीं, फि 
इसने किलं प्रकार मुञ्चे पहचाना? राजा भोज विचार में पड़ गये। फिर सोच 
कि अच्छा हु जो यह लडका यहीं भिल गया, नहीं तो इसे मेँ किस प्रका 
दूंढता ओर रात्रि मे कहां रहता। 
उस लडके ने राजा से निदेदन किया कि-मेरे घर चलो 
राजा ने कटा-जिस काम के लिये मै आया हूं, तु पहले उसको कह्‌। 
उस लड़के ने उत्तर दिया-यह बात तो तुमसे मे ब्राद में कर्हंगा, अभी त 
मेरे साथ घर चलकर विश्राम करो। आज आधी रात मे हमारेसेठकीगा 
चुराने का शोर होगा, उस समय मे चोरों के पीछे जाञगा। चोरमुञ्नेमा 
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डालेगे, परन्तु मेरा जीव दस घड़ी दिन चट तक रहेगा, उस खसय तुन वहां आ 
जाना, तब तुमसे कटूुगा। 
राजा उसके साथ ग्राम मे आ गया। उसके चर जाकर भोजन क्रिया! रात्रि 
होने पर सब सो गये, परन्तु राजा को निद्रा न आयी! आधौ रात होने पर गायें 
चुरा लेने का शोर हुआ। वह॒ किसान का पुत्र तलवार लेकर चोरो के पीछे दौड़ा 
राजा भी उसके पी जाने लगा, तव किसान ने उसका हाथ पकड़कर कहा! 
भाई तुम परदेशी हो, इस समय कहां जाते हो? प्रातःकाल होने पर जानः, 
अकेले मार्ग भूल जाओगे। यह कहु राजा को उसने रोका। जन नौ घड़ो दिन 
चद्‌ गया तब राजा को जाने दिया राजा वहीं गया, जहां लड़का कटा पड़ा था 
राजा को देखकर उस लड़के ने कहा-हे राजा! इतनी देर से क्यों आये? अब 
मेरा जीव जाने का समय आ गया है, इस कारण मूञ्लसे अधिक नहीं बोला 
जाता। अव यहां से एक महीने के रास्ते पर पाटन नगर हे, वहां पर तुम आना, 
उस ग्राम मे नगर सेठ के यहां मे जन्म लूंगा। मुञ्चे तुमको चालीस हजार उपय 
देने हे, वे दिलवाकर दूध पीकर फिर नहीं पीञगा, यदि तुम महीने के भीतर 
उस नगर मे न आओगे तो तुम्हे ब्रह्य हत्या, बाल हत्या, ओर स्त्री हत्या का 
पाप लगेगा। इतना कहने पर उसका जीव निकल गया। राजा वहां से चल 
पड़ा। चलते-चलते एक मास मे उस पाटन नगर के पास पहुचा, सध्या होने 
लगी थी, नगर थोड़ी दूर पर था। वहां एक कुटी मे भील ओर भीलनी रहते 
थे, राजा को देखकर भीलनी बोली-आओ राजा भोज! तुम यहां कहां? 
राजा यह सुनकर आश्चर्य मे भरकर बोला-हे स्त्री! इस ग्राममेनतो मेरा 
राज्यहै ओर न मे कभी यहां आया हूं, तब सुञ्ने किस प्रकार पहचान! 
¦ भीलनी ने कहा- पतित्रतापन के प्रताप से कुछ समय के बाद भीलनी ने भोज 
से कहा कि अब रात्रि होने वाली है, उसके बारे मे क्या सोचा! इस वन मे 
जीवों का भय अधिक है। अंधकार होने पर व्याघ्र, सिंहादि निकल पडते है 
आज को रात्रि तो यहां ही ठहर जाओ। 

; राजाने भी स्वीकार कर लिया। भीलनी ने राजा को भोजन कराने के 
पश्चात्‌ कहा-इस कुटी के बाहर जो तुम सोओगे तो सिंह तुम्हे ओर तुम्हारे 
घोडे को खा जायेगा। अतएव तुम कुटीर के भीतर सो जाना, मेरा पति धनुष 
लेकर रात भर तुम्हारे घोडे की रक्षा करता रहैगा। 

१ राजा ओर भोलनी कुटी के भीतर सो रहे थे, भील धनुषबाण लिये घोडे 
को रक्षा मे बाहर बैठा था। यह्‌ भील सदा एक दो सिंहों अथवा उनके बच्चों 
का शिकार किया करता था। उसे रात्रि के समय बैठा देखकर सिंह उसके आस 
पास इकट्रे हए, परन्तु भील के हाथ मे शस्त्र देखकर दूर-दूर ही विचरते रहे! 
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जब आधी रात हर्दे, तब भील को नींद का ज्लोका आया ओर धनुषबाण उस 
हाथ से नीचे गिर पडा। तब सिंह तेज ्षपट्रे से उसके ऊपर आ चदा ओर उर 
वहां से दूर ले जाकर मार डाला। यह जानकर भीलनी चिल्ला पड़ी वि 
राजा! उठो! मेरे पति को सिह ने मार डाला। 
राजा शस्त्र संभाल कर उठकर देखते हँ तो सिंह भील को खा रहे ह 
प्रातःकाल होने पर भीलनी बोली-अब मै सती होती हूं, इसलिए वन › 
लकड़ी इकटी करके मेरे लिए चिता बना दो। 
राजा ने बड़ी दीनता से समन्लाया-हे स्त्री! अव मेरे पास समय थोडा है 
सुञ्चे जाने दो। 
भीलनी ने कहा-राजा! तुम्हे काम हे मे जानती ह, परन्तु यदि तुम मेर 
कहना नहीं मानोगे तो में तुम्हे शाप दूगी। 
राजा सोचने लगा कि एक ओर से हिसा होती है ओर दूसरी ओरसेशा 
लगता हे, फिर सोचा कि हिसा लगती है तो लगेगी। परन्तु इसका शाप त 
तत्काल ही लगेगा। 
राजा ने लकड़ी एकत्र की, चिता बनाकर कहा-अवब समुस्ने आज्ञा है 
भीलनी ने दृढता से कहा-नहीं, अभी तुम नहीं जा सकोगे, तीन दिन तक मेर 
चिता जलने दो, पश्चात्‌ चौथे दिन प्रातःकाल उठकर तुम्हं जहां जाना हो, वह 
जाना।. 
राजा ने बहाना किया कि यह्‌ तो सब ठीक है, परंतु रात्रि को सिंह आक 
मुञ्चे ओर मेरे घोडे को खा जा्येगे। 
भीलनी ने उत्तर दिया कि रात्रि के समय से तुम्हारी रक्षा करूगी। राज 
निरपाय हुआ। फिर भीलन चिता के ऊपर वैठी ओर राजा ने उसे प्रज्ज्वलि 
किया। चिता चारों ओर से जल रही थी, भीतर भीलनी आनंद से बैठी थी 
इस प्रकार संपुर्ण दिन भीलनी को विना जलाए अश्रि को देखकर राजा कं 
आश्चर्य हुआ ओर रात्रि होने पर कूटी का दरवाजा बंद करके तब वह॒ भीत 
बैठ गया। परतु छेद मे से देखा कि भीलनी हाथ में धनुषबाण लिये पहरा ` 
रही है। इसे देखकर राजा को ओर भी आश्चर्य हआ। 
इस भ्रकार तीन दिन ओर तीन रात आश्चर्यजनक यहु घटना राजा 
देखने मे आयी। सती का सतीत्व देखकर राजा को हुआ कि तीन दिन तक ओ 
मे बैठकर जिस भीलनी को किचित्‌ भी अश्रि न जला सकी उस भीलनी कं 
चौथे दिन के प्रथम पहर मे आग ने जलाना शुरू किया। थोड़ी देरमें व 
जलकर भस्म हो गयी। राजा ने चिता के ऊपर पानी डालकर ओर कुटी व 
ताला लगा दिथा। कुञ्जी ऊपर रख दिया ओर वहीं ही राजा अपने वस्त्रादि 
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उतार ओर भस्म लगाकर बाबाजी बन गया। राजा को महान्‌ योगी जानकर 
लोग उसका सम्मान करने लगे। इतने मरे नगरसेठ के सेवक की उकं ऊपर 
दृष्टि पड़ी! सेवक ने पूछा-महाराज योगिराज! हमारे सेठ इख भ्राम के 
नगरसेठ हँ, उनको वृद्धावस्था में तीन दिन यहले ही युत्ररत्त की भराप्ति हई हे, 
परतु वह बालक तीन दिन से दूध नहीं पीता! हमारे सेठ ने सब उपाय किये 
परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। अब आप वहां चलिये ओर हो सके तो कछ उयाय 
करिये। | 
योगीरूप राजा ने कहा-उपाय तो भें जानता हूं, परन्तु परिश्चम का एकत 
लक्ष रत्पया लूगा। 
सेवक ने कहा-महाराज! एक लक तो बहुत होता है, कुछ कम ले लो 
राजा ने पूछा-तेरे सेठ की क्यादेने कों इच्छा है? 
सेवक ने कहा-योगिराज! हमारा सेठ तो तीस हजार खपे देग्धा। राजा ने 
कहा-म चालीस हजार लूँगा, इससे कम नहीं लृगा। 
बहुत बातचीत के बाद चालीस हजार रुपये पर मामलः तय हआ ओर 
राजा को वहु सेवक अपने सेठ के पास ले गया ओर उत्तम स्थान पर वैठाया। 
बाद में सेठ ने कहा-महाराज! मेरा पुत्र दूध नहीं पीता, इसका उपाय कर 
दोगे? 
राजा ने कहा-कर देगे। 
राजा को हां सुनकर सेठ ने सेवक से पुछा योगिराज तुम्हे कहां मिले थे 
ओर इनसे क्या बात हई है? 
सेवक ने कहा-मे काम से बाहर जा रहा था, ये मुने मार्ग मे मिल गये। मेने 
। इन्हे देखकर सोचा कि इनसे अपना काम शायद हो जाये, महापुरुष जानकर 
मने इनसे कहा कि हमारे सेठ को तीन दिन पहले पुत्र हुआ है, पर वह दूध नहीं 
पीता है, उसका उपाय कर सकोगे? इनको हां सुनकर मे इन्हे आपके पास ले 
। आया हूं। पुत्र के अच्छे होने पर इनको चालीस हजार रुपया देना होगा। 
सेठ ने राजा को ओर देखकर कहा-महाराज! मेरे पुत्र को अच्छा कर 
दोगे, तो आपको चालीस के बदले पचास हजार रुपये दंगा। 
। बाबाजी ने कहा-सुज्ञे तुम्हारे पास से रूपये लेकर रखना नहीं है, उसी दिन 
ब्राह्मणों को भोजन देकर उन्हं ससाप्त कर दंगा। अब आप अपने पुत्रको 
। एकांत कोठरी मे ले चलो ओर भे भौ चलता ह्‌। धाय उस लड़के को कोठरी में 
ले गयी। बाबाजी ने सबको बाहर निकालकर द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद 
। होते ही वहं लड़का बोल उठा किं रे दुष्ट राजा! आज तीन दिन हृए मेरे खाने 
। पीने की भी कुछ परवाह किया? 
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राजा ने वन मे घटी सारी घटना को सविस्तार कहकर उससे क्षमा मांग 
ओर कहा कि अब सुञ्से वह सव वृत्तान्त कहो! 
लड़के ने उत्तर दिया-हे भले आदमी! कुछ तो विचार कर, आज तीन दिर 
हए भे भूख से व्याकुल हु, पहले मेरे दूध पीने का प्रबन्ध कर। 
राजा ने स्वौकार करके द्वार खोला, नगरसेठ तथा धाय को बुलाकर कह 
जाओ, इसे इसको माता कोदेदो। देखो, यह्‌ दूध पीता है कि नहीं? 
लड़के को ले जाकर माता को दिया, माता ने उसे सीने लगाया तो वह्‌ दुर 
पीने लगा। सेठ ने अपने पुत्र को इस प्रकार दूध पीता हुआ देखा तो उसे अपाः 
हषं हृआ। योगी के चरणों मेँ नार बार पड़ने लगा। उसे वृद्धावस्था में पुत्ररलतं 
की प्राप्ति हई थी, दूध न पीने से उसे बड़ा दुःख हो रहा था, जब वह दूध पीर 
लगा। तब नगरसेठ के हषं का पारावार न रहा? 
सेर की आज्ञानुसार राजा को सेठ के आदमियों ने उच्ण जल से भर्लं 
प्रकार स्रान कराया ओर शरीर पर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं लगाये 
पीताम्बर वस्त्र पहनाये। सेठ ओर उसके घर के खभी लोगों ने राजा को ईश्वर 
के सदृश मान दिया। सुवर्णं पात्रों मे भोजन कराकर इलायची पान आदि 
पदार्थं सामने रखे। सेठ सन्मुख हाथ जोड़कर बैठा सेठ ने योगिराज कं 
नाम-धाम पूछा। राजा ने बताया-सुन्ने परमानन्द कहते हैँ ओर मे उज्जयिनं 
का रहुनेवाला हू। विशेष बात यह है कि जहां रान्न हो जाती हे, वहीं रहं 
जाता हूं। इस प्रकार योगी उस सेठ के धर १५ दिनों तक रहा। पन्द्रहवे दिनं 
उस्र लकड ने फिर दूध नहीं पिया, तो धाय उस लड़के को योगी के पाक्ष त 
आयी। राजा ने सब मनुष्यों को नाहर निक्ालकर द्वार बंद कर धीरे-धीः 
लड़के से पछा-यो फिर दूध पीना क्यों बंद हो गया? 
लड़के ने उत्तर दिया-राजन्‌! मे तो एेसा करके तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ा रह्‌ 
हू। 
राजा ने फिर कहा-यह तो सब ठीक है, पर अव नात कह्‌। 
लड़के ने कहा-मेरे दूध पीते रहने पर जन तुम्हारे पास लायेंगे, तब तुम्हार 
बात कटहूगा, अब तो मेरे दूध पीने का उपाय करो। 
राजा ने धाय को बुलाकर लड़के को दे दिया। फिर लड़के ने दूध पिया, सेढ 
अत्यंत हर्षित हो गया। पश्चात्‌ लडका ३६ दिन तक अच्छा रहा, पीय उसको 
राजा के पास लाये। सब लोगों के बाहर जने पर लड़के ने कहा-राजा! अं 
तुम चालीस हजार रुपये लेकर यहां से जाओ, मेरी आयु पुण होती है। 
राजा ने कहा-तु मुद्यसे वह॒ मात कहता था सो कह्‌। 
उसने उत्तर दिया-इस समय वह बात नहीं कहंगा, परन्तु आज से चौय 


कला १८ द७ 


दिन प्रातःकाल नै मर जाऊंगा, उस समय सन्ने इस ग्राम के उ्जंशान यें गाड 
देगे, वहां तुम आना। गाडनेवालों के जाने पर तुम मुञ्चे ग्डमें चे निकाल 
लेना, तब में तुमसे सब वृत्तान्त कर्टुंगः। 

राजा ने लड़का धाय को सौपा, वह्‌ फिर पहले को तरह इध योने लग, 
दूसरे दिन उठते ही राजा ने कहा-अव अधिक समय सें नहीं रह सकता सेरी 
दक्षिणा दो। में ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्य देश को जाऊ! 

सेठ ने उत्तर दिया-महाराज! आज के दिनं कुछ बन नहीं रह आप कल 
ब्राह्यण को जिमाकर, परसो जाना। 

राजा ने कहा-टीक है, यहु उत्तर देकर दसरे दिन ब्राह्मण जिमाने कौ 
सम्पूणं तैयारी करायी, सब रुपया उरामें खच कर दिया ओरं ब्राह्मण जिसाकरं 
उत्तमं दक्षिणा दी, उनके पास आये हुए सभी रुपये खच कर दिये, यह उेडक्तरं 
सेठ के सन में दृढ़ विश्वास हुआ कि ये योगीराज मेरे कोई पूर्वजन्म के युण्य से 
ही सिले हे 

राजा जानता था कि कल की तो लड़का मर ही जाएगा। इसलिए उसी 
दिनसेठसेदिदाले ली! अनेक बार कहने पर भी वहु किसी प्रकाशर्भीन 
रका। राजा को दो कोश तक सेठ ओर उनके सेवक पहुचाने आये। सेठ ने ओर 
सब मनुष्यों ने लौटते समय राजा के चरणों का स्पशं किया ओर सेठ ने 
कहा-महाराज! आप पधारे तो मेरा पुत्र जीवित रहा, नहीं तो कैसे 
रहता 

राजा सबको आशीवदि देकर आगे बढ़ चला। सवके जने पर राजा ने 
अयना योगी का वेब बदलकर वहीं साधारण वस्र धारण कर लिये ओर पी 
सरे उसी नगर में आकर एक कुम्हारिन के यहां ठहरा! दूसरे दिनं वह्‌ कुस्हारिन 
प्रातःकाल बाहर जानेवाली थी, उत्तने राजा को एक हांड़ी देकर कहा-इसमें 
तुम खिचड़ी बनाकर भोजन कर लो, में थोड़ी देरमे आती हूं 

राजा ने पुछा-हे कुम्हारिन! तू कहां जाती है? 

कुम्हारिन ने कहा-हमारे ग्राम के नगरसेठ का पुत्र मर गया है, वहां सस्पूर्णं 
्रामके लोग गये है, भे.भी जाती हं 

यह्‌ कहकर कुम्हारिन तो चली गयी पर राजा अपने कपड़ों कौ गठरी बांध 
कर भूमि खोदने के लिये फावड़ा लेकर एक ओर उमशान मे जा बैठा! उस 
लड़के को इमशान में गाड़कर लोग लौट पडे, तब राजा ने गड़ मे डाली हई 
सिरी को खोदकर लड़के को बहर निकाल लिया। लड़के ने राजा को देखकर 
कष्टा-तुम्हे यदि यह बात अधूरी सुननी हो तो सुनो ओर पूरी सुननी हो तो 
यषां से छह दिन तक चलने पर कनकपुर नामक नगर है, वहां एक भंगन 
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रहती हे, वह तुमसे सम्पण बात कहेगी। इससे मून्ने गड़े में रखकर ऊपर । 
सिटी डालकर जाओ। यह्‌ सुनकर राजा ने फिर उसे गड मे गाड दिया ओं 
कनकपुर को ओर चल दिया। चलते चलते कनकपुर आ पटहूंचा। उस भगन वं 
किस प्रकार दृढे यह्‌ विचार कर ही रहा गया कि इतने मे एक भगन सामने ¦ 
आती हई दिखायी दी। भगन ने आकर कहा-क्यों राजा भोज! तुम ॐ 
गये! 
राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा-त्‌ कोन हे, मे तुञ्चे नहीं जानता, तू मु 
केसे जानती हैः 
भगन ने कटा-उस लड़के ने तुम्हे जिसके पास भेजा है, मे व्ही हू। 
राजा ने कहा-यदित्‌ वहीहेै, तो सुज्ञसेवे सारी बातें कट्‌! 
भगन ने उत्तर दिया-तुम चलकर आ रहे हो, थोडा विश्राम करके फि 
वह्‌ नात पुना! 
राजा ने कहा-तेरे यहां मे कैसे ठह्रू? 
भगन बोली-मे तो इस गांव की भगन हू, इससे दीवानके यहां चलो, मे वह 
तुम्हारे खाने पीने का भी प्रबन्ध करदा दूंगी। 
यह्‌ कहकर भगन आगे-आगे चली। राजा घोडे पर सवार होकर उसः 
पीपी दीवानके यहां गया। दीवान अपने दरवाजे ही खडा था। दीवान 
अगे हाथ जोड़कर भगनने कहा-माता-पिता! यह सेठ मेरे अतिथि है। इन 
उत्तम भोजन कराओ ओर आज की रात इनको तुम्हारे यहां ही ठहराती हू! 
दीवान ने राजा क मुखमुद्रा देखकर किसी उत्तम कुल का जानकर कहा 
स्त्री! तेरे अतिथि सो मेरे अतिथि, स्त्री से यह कह दीवान राजा को हा 
पकड़ कर अदर ले गया। 
दीवान ने नवीन अतिथि को भोजन कराया। फिर रान्नि होने पर फि 
भोजन के लिये विठाया। दीवान का पुत्र पिता के पास बैठा था, उसने अपः 
पिता के कान मे कहा-पिताजी! इस मनुष्य को तुम केवल भंगन का अति 
नहीं मानना, यह तो कोई राजवंशी मालूम होता हे! 
दीवान ने कहा-हे पुत्र! तूने कंसे जाना? दीवान के पुत्र ने उत्तर दिया दि 
वहं दीपक के समान बैठा है ओर दीपकं के प्रकाश से इसका मस्तक दीपक कं 
भांति चमक रहा है। दीवान ने कहा-हमें इससे क्या प्रयोजन? 
राजा भोजन के पश्चात्‌ तांब्रलादि खाकर बातचीत करने बैठा। निद्रा क 
समय हुआ ओर राजा के लिये सोने का प्रबन्ध किया गया। राजा उस रा 
निश्चित होकर सो रहा। 
दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर नित्यक्रिया से निवत्त होकर राजा ने राजवंशं 
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वस्त्रादिक धारण किये, वहु देखकर पुत्र ने पिता से कहा-देखो पिताजी! रात 
जो बात मेने तुञ्चसे कही थी, वह ठीक है या नही? 

दीवान ने राजा को ओर देखकर सोचा कि यह तो राजा भोज की तरह 
दीखता है! फिर राजा को ओर मुडकर युछा-हे राजा! आप कहां 
पधारेगे। 

राजा भोज ने उत्तर दिया-तुम्हारा नगर देखने जाता हृं! राजा घोडे यर 
सवार होकर भगन के घर को ओर चला। भगन ने राजा को आता देखकर 
अपने स्वामी से कहा-देखो! वह॒ राजा भोज आता हि, उसके बैठने को आसन 
लाओ, यह कहकर भंगन घर के भीतर गयी ओर कुर्सी लाकर भोज को 
बैठःया। कुर समय पीले भगन भी राजा के सम्मुख बैठी ओर बोली-राजा। 
जो कहती हं ध्यान से सुनो। 

(राजा भोज के पूर्वं जन्म का वृत्तांत भगन कहूतौ है ओर 
राजा सुनता हे) 

हे राजा! पूर्वजन्म मे तुम लकडहारे (लकड़ी वेचनेवाले) थे। मे तुम्हारी 
स्त्री थी। किसान का लड़का जो मर गया, वह आपका पुत्र था ओर कालिदास 
को विधवा वधू तुम्हारी पुत्रवधू थी। तुम दोनों पिता ओर पुत्र मजदूरी करके 
हम चारों का उदर पोषण करते थे। इतने मे बारह वर्व का महादुर्भिंक्ष पडा 
तब कठिनता से हमारी आजीविका चलती थी। दुर्भिक्ष के दस वर्ष तो बीत 
गये। एक दिन हम चारों एक रोटी लेकर खाते थे, उस समय एक यती मांगने 
आया। उसको क्षुधा से अत्यन्त व्याकुल देखकर तुम्हं दया आयी, तुमने अपनी 
रोटी मे से आधी रोटी उसको दे दी। वह रोटी खाकर बोला-कि मे दस दिन 
का भूखा हु, इस कारण यदि तेरी शक्ति हो तो कुछ ओर दे। तब तुमने पुत्र की 
रोटी मेसे आधी रोरी ओर दे दी। उसने फिर भी मांगा, तुमने पुत्रवधू की 
रोरी का आधा भाग दे दिया। पश्चात्‌ मेरी रोटी से भी आधा भाग देदेगे, यह 
मे जान गयी ओर अपनी रोरी लेकर दूर चली गयी। वधू की आधी रोटी 
खाकर यती ने फिर मांगा तब तुमने अपनी शेष रही रोटी भी दे दी। पुत्र ओर 
वधू ने विचारा कि हमारी शेष रोरी यह दे देगे। इससे वे भी दूर भाग गये। मेँ 
सब रोटी खा गयी ओर पुत्र तथा वधू भी आधी-आधी रोटी खा गये। 

अब ओर नहीं मिलेगी, यह जानकर यती चला गया। फिर कुछ समय तक 
मजदूरो न मिलने के कारण भोजन न मिल सका, जिससे हम सब दुर्बल हो गये 
ओर अन्त में अन्न न मिलने के कारण मर गये। हे राजा! तुमने उस भूखे यती 
को सब रोटी दे दी थी। इससे तुम राजा हुए ओर सम्पूर्णं मनुष्य जन्म का सुख 
भ्ोगा। तुम्हारा पुत्र, जिसने आधी रोटी थी उसने आधा सुख भोगा अर्थात्‌ बह 
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बोस वषं को अवस्था मे ही मर गया। पुत्रवधू, जो कालिदास की पुत्रव 
कहलाती है, वह भी युवावस्था में विधवा हो गयी ओर मेने सर्वं प्रकारसेपे 
को ही उत्तम समज्ञा था, इसलिए मे चाण्डाल योनि में पैदा हुई ओर सम्पू 
भव का दुःख देखा। 

यह सुनकर भोज ने पश्चात्ताप किया। खैर जो होनहार थासो हुआ, अः 
उस भङ्कन को सुखी करना चाहिए, यह विचारकर भद्धन को ओर मुडक 
बोला-हे स्त्री! अब त्‌ ओर तेरा स्वामी दोनों मेरे नगर को चलो, वहां: 
तुमको एक घर दूंगा, उसमे सुख से रहना। भद्धन ने पहले तो स्वीकार नह 
किया, फिर बाद में अपने स्वामी से पुछकर स्वीकार किया। राजा उ 
धारानगरी मे ले आया ओर कालिदास की विधवा वधू से पुछा-हे पुत्री 
हमारे पूर्व जन्म का वृत्तान्त तीन लोगों को ज्ञात था ओर सुञ्ञे मालूम नहीं ४ 
कि इसका क्या कारण हे? 

वधू ने उत्तर दिया-हमे पूर्वजन्म की याद है, इसका कारण यही है कि उ 
सुनाकर इस जन्म मे हम सब भली भांति रहं। 


प्रिय पाठकगण! देखो दान का फल कितना उत्तम होता है। जो भलीर्भा 
दान देते ह, उनको सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त होता है! 


कला १९ 
(सरस्वती कृटुम्ब ) 
अमरावती नगरी मे एक बड़ा विद्धान्‌ ओर अत्यन्त धनहीन सरस्वत 
कुटुम्ब रहता था, इस कुटुम्ब मे चार व्यक्ति थे। एकं ज्योतिषी, दूसरी उसव 
स्त्री, तीसरा पुत्र ओर चौथी पुत्रवध्‌। स्वदेश मे उदर पोषण न होने से उस 
अन्य देश मे जाने का विचार किया। राजा भोज की कीर्तिं उसने सुन रखी 
कि राजा भोज विद्याशोधक है ओर विद्धानों को आश्रयं देता है! अतएव ठ 
धनहीन कुटुम्ब उससे भिलने चला ओर चलते-चलते वह धारानगरी के सम 
पहुचा; नगर के निकट एक ब्राह्यण मिला उसने पूछा ज्योतिषीजी कहां जा 
? 


उसने उत्तर दिया- 
श्ोकपूवार्ध- गच्छाम्यह्‌ श्रुतिपुराणसममग्र- 
शास्त्रपारगतं कलयितुं किल भोजभूपम्‌ । 
अर्थात्‌-श्रुति पुराण ओर सम्पूण शास्त्र युक्त भोज राजा से मिलने व 
जाता हू। 
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ज्योतिषी का यह शब्द सुनकर वह्‌ ब्राह्मण बोला- 
= श्ोकउत्तरार्ध-"'वेत्त्यक्षराणि नहि वाचयितुं स 
राजा मह्यं ललाटलिखितादधिक ददौ यः ।। १।1'' 
" अर्थात्‌-अरे! भोज राजा तो एक अक्षर भी स्पष्ट नहीं पढ सकता! बेरे 
भाग्य मे जो लिखा था उससे यह्‌ अधिक द्रव्य उसने मृल्ने दिया है। यहां “्याज 
स्तुति" अलंकार है अर्थात्‌ ब्रह्या के लिखने से भौ अधिक दिया, इसलिए देता 
दान वीर कौन है? 
वह ब्राह्मण इतना कहकर चला गया, इसे सुनकर ज्योतिषी ओर उका 
कुटुब आनन्द से भर उटठे। उन्हं लगा कि धारानगरीमे हमारा भली-भांति 
सत्कार होगा। धारानगरी के पास एक सुन्दर वट वृक्ष के नीचे ठहरकर राजा 
से पुने को आदमी भेजा कि एक सरस्वतीकटुब तुम्हारे नगर की सीसा पर 
आया है, आपकी आज्ञा हो तो नगर मे आये। 
सरस्वती-कूटुब नाम सुनते ही राजा ने सोचा कि नाम तो सरस्वती कुटुंब 
है, परतु है वह कितना चतुर, इसको परीक्षा तो करू? 
राजाने दूध का एक लोटा ऊपर तक भरकर अपने विश्वासी आदमी के 
हाथ भेजा, वहु आदमी सरस्वती-कुटु ब के पास गया ओर ज्योतिषी के हाथ में 
लोटा देकर कहा-राजा भोज ने इसे तुम्हारे लिये भेजा है! सरस्वती-कुटुब 
राजा को चतुराई जान गया। राजा का यह्‌ तात्पर्य था कि, जिस प्रकार यह 
लोटा दूध से भरा हआ है ओर इसमे अब कुछ भी नहीं आ सकता, उसी प्रकार 
हमारा नगर भी पूरो तरह भरा हुआ है। राजा का प्रयोजन समञ्कर 
ज्योतिषी ने उसी दूध मे खांड डाल दी ओर जो मनुष्य इध का लोटा लेकर 
आया था, उसी मनुष्य को दूध से भरा लोटा वापस देकर लौटा दिया। 
ज्योतिषी खांड डालकर यह्‌ उत्तर दिया था कि जिस प्रकार इस दूध मे खांड 
समा गयी, वेसे ही हम भी प्रजा को किसी तरह का कष्ट पहुचाये बिना इस 
नगर मे समा जायेगे। 
राजा से जाकर उस आदमी ने सब बात कही। यह्‌ सुनकर राजा को 
विश्वास हो गया कि नाम के अनुसार ही यहु सरस्वती-कूटुब चतुर भी हे। 
दूसरी ओर कोई परीक्षा करनी चाहिए, इस इरादे से राजा वेष बदलकर 
सरस्वती कुटुब के पास आया। वहां दो स्त्रियां थी, उन्होने बताया कि 
ज्योतिषी ओर उनका पुत्र तालाब पर संध्या करने गये हँ। यह्‌ सुनकर वह्‌ 
तालाब पर गया। पुत्र को ओर देखकर राजा ने अजुली भर जलपान किया। 
राजा ने यह दिखाया कि तुम ब्राह्मण हो ओर तुम्हारे मान्य अगस्त्य ऋषिने 
एक आचमन से संपूण समुद्र का पान किया था, यदि तुम इतने छोटेसेही 
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तालाब का ही पान करो, तो तुमको उत्तम ब्राह्यण मान्‌। 
वह्‌ तत्काल राजा का उदेश्य समञ्ञ गया। लड़के ने पत्थर के एक छोटी 
ककरी तालाब में फेंकी, यह देखकर राजा हर्षित हुआ ओर घर को चला गः 
ककरी फेक कर राजा को लड़के ने यह्‌ बात बतलायी कि तुम क्षत्रिय हो ॐ 
तुम्हारे मान्य रामचन्द्र भौ क्षत्रिय ही थे, उन्होने समुद्र में पत्थर की शि 
तैरा दी थौ ओर तुम एेसी छोटी ककरी को तैरा सको तो तुम्हं उत्तम क्ष? 
सान्‌ 
राजा के मन मे यह विचार आया कि, जैसा यह ब्राह्यण हे, वैसा ही 
क्षत्रिय हूं, यह्‌ सोचकर वह हर्षित होकर वहां से चला गया। परतु महल में उ 
चैन नहीं पड़ी। सरस्वती- कुटुंब के साथ वार्तालाप करने की उसकी इच्छा हूं 
राजा तत्काल लकड्हारे का वेष धारण कर सरस्वती-कुटुंब के पास गयं 
नगर के द्वार बद होने का समय हो गया था। राजा ने उसके पास आकर कः 
वन में लकड़ी काटता रह गया, अव इस नगर के द्वार बंद हो गये, लकः 
तुम्हारे पास विक जायेगी, इस आशा से यहां आया हूं, इसेले लो तो बड़ी छर 
होगी। 
लकड्हारे के ये शब्द सुनकर उन्होने लकड़ी मोलले ली ओर पैसेदे दि 
लेकर लकड़हारा वेषधारी राजा ने कहा-न्रह्यदेव अव मेरे नगर का द्वार 
हो गया है, यदि आज्ञादोतोमे भी एक ओर यहीं पड़ा रह! 
ज्योतिषो ने कहा-भाई निवास करो, हमे इसमें क्या एतराज हो सकः 
है? राजा वहां ही सोने लगा। उन चारों ने विचार किया कि हम एक ए 
प्रहर तक नहीं जागेगे, तो जगल में हमे कोई लूट लेगा। ॥ 
ज्योतिषी वृद्ध था इस कारण उसका प्रथम प्रहर नियत हृआ। ज्योति 
जागता रहा ओर अन्य तीनों सोनेलगे। 
राजा ने ज्योतिषी कौ परीक्षा लेने के लिये कहा। 
श्ोकपूर्वाधि- "असारे खलु 
संसारे सारमेतव्रयं स्मृतम्‌ ।'' 
अर्थात्‌-इस असार संसार में तीन वस्तु सार हें! यह सुन ज्योतिषी ने उत्त 
दिया कि- . 
श्ोकोत्तरार्ध-“ कारयां वासः सतां सेवा 
मुरारेः स्मरणं तथा । १" 
अर्थात्‌-काशी का वास, संतों को सेवा ओर ईग्यर का स्मुरण। यह सुनवं 
राजा अत्यन्त हर्षित हजा। एक प्रहर व्यतीत हो गया ओर उसकी स्त्री 
जागने की वारी आयी ओर वह जागने लगी! सव सो गये, प्िर राजा 
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कहा- 
श्ोकपूवर््धि- “असारे खलु संसारे 
सारमेतद्‌ द्रयं स्मृतम्‌ ।। ` 
अर्थात्‌-इस असार संसारमें दो ही वस्तुएं सार हँ! 
उस स्त्री ने तुरत उत्तर दिया- 
श्ोकोत्तरार्ध-"कसारः णर्करायुक्तः 
कसारिचरणद्रयम्‌ ।। १।। ` 
अर्थात्‌-एक तो ब्रूरायुक्त कसार ओर कश के शत्रु के दोनों चरणारविंद। 
यह सुनकर राजा अत्यन्त हर्षित हुआ ओर दूसरा प्रहर पूणं होने पर तीसरा 
श्रहर आरंभ हृआ। ओर पुत्र को बारी आयी राजा फिर बोला- 
श्ोकपूरवर्धि-' “असारे खलु संसारे 
सारं श्रणुरमन्दिरम्‌ ।। 
अर्थात्‌-इस असार संसार में केवल श्वशुर का मदिर ही सार है। यह्‌ 
सुनकर उसने उत्तर दिया- 
श्योकोत्तरार्ध- "हरः शेते हिमगिरौ 
हरिः शेते पयोनिधौ ॥। १।। 
अर्थत्‌-दोहार्ध-“हिम पवेत पर हर बसे, रत्नाकर हरिवास" ह्र अर्थात्‌ 
शकर हिसालय (श्वशुर गृह के आंगन) मे ओर हरि अर्थात्‌ विष्णु क्षीरसमूद्र 
भे (श्वशुर के यहां) सोते है। (विष्णु लक्ष्मी के पति हँ ओर समुद्र लक्ष्मी का 
पिता है)! 
यह्‌ सुनकर राजा भोज बहुत ही प्रसच्न हुआ। इस प्रकार रात्रि के तीन 
प्रहर तीत गये ओर पुत्र सो गया। अब उसकी स्त्री के जागने को बारी आयी। 
कायण पुत्र के सोने पर पुत्रवधू से कहा- 
श्ोकप्‌वर्धि-' "असारे खलु संसारे 
सार सारगलोचना ॥'' | 
अर्थात्‌-इस असार संसार मे एक मरगनयनी स्त्री ही सार हि। यह शब्द 
सुनकर पुत्रवध्‌ जो अत्यन्त चतुर थी वह समज्ञ गयी कि लकड्हारा नहीं है, 
यह्‌ ते निश्चय ही राजा भोज है। यह विचार कर वह बोलीः- 
श्रोकउत्तरार्ध-' यस्याः कुकौ समुत्पन्नो 
भोजराज भवाद्णः ॥ १॥। 
अर्थात्‌-सारगलोचना सार क्यो न हो, हे राजा भोज! जिसकी कुक्षि से 
आपके समान भाग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ हो। 
““सह्ण-पुत्रवध्च्‌ ने पहचान लिया यह्‌ जानकर राजा भोज वहां से दार 
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खुलते ही चल पड़ा। फिर बड़ी धूमधाम से सरस्वती-कुटुब को नगर में बुलाया 
ओर उसका भली भांति आदर-सत्कार कर निवास के लिए उत्तम स्थान 
दिया ओर उसके लिए मासिक नियत कर दिया 


कला २०५ 
(कपट संन्यास) 

राजा भोज को सभा मे चौदह सौ पंडित थे। उनमें से कालिदास सव्रसे श्रेष्ठ 
था। इस कारण राजा कालिदास पर अधिक प्रेम रखता था। उन पंडितो के 
कू पुत्र अधिक विद्वान ये, परन्तु कालिदास को विद्वत्ता के सासने उनकी 
प्रतिष्ठा अधिक नहीं थी। इसलिये वे निरन्तर मन ही मन कालिदास से जलते 
थे। एक दिन उन सभी ने एकत्रित होकर विचार किया कि कालिदास के 
सामने हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, तो हमारे परिश्रम का क्या फल है? इसलिए 
कोई उपाय करके कालिदास को धारा नगरी सरे निकलवादे, तो हमारी 
प्रतिष्ठा होगी ओर संसार मे प्रसिद्ध भी हो जायेगे एेसा कोई उपाय दूना 
चाहिये 

एक पंडित बोला-हम सब मिलकर चौदह सौ पंडित कहलाते हैँ, इनमें 
कितने ही वृद्ध हो गये हे, उन वृद्धो को ससञ्ञाओ कि तुस कालिदास को साय 
लेकर काशी मे जाकर संन्यास ले लो। इससे उन वृद्धो का भी कल्याण होगा 
ओर यहां से कालिदास के जाने पर अपना कार्यं भी सिद्ध होगा। 

यह उपाय सबको पसंद आया। उन्होने वृद्ध पंडितो से अपनी यह युक्ति कही 
उन्होने स्वीकार किया। उन सबने सोचा कि यदि हम कालिदास को साथले 
जाकर यहां से काशी मे सन्यास ले ले, जिससे हमारी देह का कल्याण होगा 
ओर हमारे पुत्रों का कार्यं भी सिद्ध हो जायेगा। उनमें से दस पंडित मिलकर 
कालिदास के पास गये ओर वेदांत के विषय की चर्चा करने लगे ओर कहने 
लगे कि हम बहुत विचार कर आपके पास आये हँ! इस अनित्य संसार में 
रहकर व्यर्थं दिन व्यतीत करने से अच्छा है कि सब मिलकर काशी चलें ओर 
वहां जाकर मुक्ति का रास्ता निकाले। अब आपका क्या विचार है, सो कहो! 
यदि तुम्हारी भी सम्मति हो, तो महाराज की आन्ञा लेकर हम सन चले। 

उनके अन्तरंग कपट को कालिदास अच्छी तरह जान गया। परंतु अपने मन 
को बात गुप्त रखी ओर बाहर से अत्यन्त हर्षं प्रकट कर उसे स्वीकार किया। 

फिर सब पंडित राजा के पास गथे। राजा से अपने सन की दात कटही। 
राजा आनन्दपूर्वेक बोला-बडे हर्षं को बात है कि आप लोगों ने अच्छा दिचार 
किया है आपको यह करना ही चाहिये ओर आपके पुत्र आपके स्थान पर सभा 
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का कार्ं कर ही लगे, इसलिये आप लोग अवक्रय काशी वास के लिये 
जाइये। 
यह्‌ सुनकर पंडित प्रसन्न होकर अपने-अयने चर गये। कुछ समय बाद जाने 
को तैयारी की। जाने के एक दिन पहले कालिदास के पास आये ओर कल 
चलना है बतलाया। कालिदास ने उत्तर दिया किमे भी तैयार हं ओर उनके 
चले जाने पर अपने मन मे सोचा- कुछ चिन्ता नहीं, उन्होने युन्ने फसाने की 
उपाय तो ठीक कियाहै, यदिमे न जाऊ तो इनका मेरे यर कुछ जोर तो हे 
नही, परन्तु मे इनके साथ जाकर वहां इन्हं ही फसाकर चला आगा 
दूसरे दिन सब इकट्‌ठे होकर चल दिये। कुछ समय बाद काशी पटहृचे। वहां 
नृसिंह भारती नामक महा-पुरुष के आगे हाथ जोड़कर इस भ्रकार 
बोले-महुाराज! कृपा करके हमारी विनय सुनोः- 
श्मोक-अत्रत्यपापमपि पृण्यसमं मदीय- 
मत्रत्यदूःखमपि सर्वसुखास्पदं मे ¦ 
अत्रत्यवृत्तिरपि वैषयिकी समाधिः 
श्रीमन्नुसिहगुरूदर्शनपूर्णला भात्‌ ।। १।।'' 
अर्थात्‌-हमको श्रीमान्‌ नृसिंह गुरु के दशन का लाभ हुआ है, इस कारण 
हम सुख दुःख तथा पाप-पुण्य को समान समन्ते हैँ ओर अब समाधि में निमग्न 
रहुरूर निरन्तर वास करने की इच्छा हे। 
यहु चुनकर न॒सिंहाचार्य ने पुा-तुम्हारा अभिप्राय क्या है, स्पष्ट कहो? 
पंडितो ने कहा-आप हमे सन्यास देकर अपना शिष्य कर ले। 
गुरु ने कहा- तुम्हारी इच्छा है तो जरूर करूगा, परन्तु एक ही दिन सबको 
सन्यास नहीं दे सकता, इसलिए क्रम से एक एक को सन्यास दंगा। कल 
म्रातःकाल से एक-एक करके आओ, तो उसकी इच्छा जानकर संन्यास दू। 
गुर को नमस्कार कर ठहूरने के स्थान पर सब लौटकर चले आये ओर 
प्रथस संन्यास कौन लेगा विचार करने लगे। पंडितो ने अपना उहेर्य सिद्ध 
करने के प्रयोजन से प्रथम कालिदास को संन्यास लेना होगा, एसा निर्णय 
कियः। एकं पंडित बोला-हम सबमे कालिदास श्रेष्ठ है, इससे ये ही प्रथम 
सन्यास ले। यह सुनकर दुसरे पंडित ने भी राय दी, परन्तु कालिदास ने उत्तर 
दिया-यह तो कदापि योग्य नही, तुम्हारी इच्छा से मे आया ह, इसलिए तुम 
सेब सन्यास ले लोगे, तब अत मे मे लंगा। 
पंडितो ने कहा, यह तो ठीक है, पर हमारे संन्यासे लेने के बाद तुमने न 
लिया तो? 
तढ कालिदास ने अपने मन से विश्वेश्वर ओर काली का स्मरण करके उस्र 
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दिया कि-यदि तुम्हारे संन्यासलेने परमेननल्‌ तो मेरा ओर मेरे पूर्वजो का 
एक कल्प पर्यन्त नरक मे वास रहे। कालिदास के इन शब्दों पर सबको विश्वास 
हो गया ओर दूसरे दिन एक पंडित ने नृसिंह गरु के पास जाकर संन्यास लेने 
को इच्छा प्रकट की ओर हाथ जोड़कर कहा- 
कदा वाराणस्याममरतरिनीरोधसि वसन्‌ 
वसानः कौपीनं शिरशि निदधानोऽज्जलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोशत्तिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।1" 
अर्थात्‌-कब काशीविश्चनाथ पुरी मे जाकर गंगाजी के तटपर दसूंगा ओर 
कब कौपीन पहने मस्तक पर अञ्जलि पुट स्थापन करके है गौरीनाथ! 
त्रिपुरहर! है शंभो! हे त्रिनयन! प्रसन्न हो इस प्रकार कहते हए दिनों कौ 
निकालूगा। 
इस प्रकार उसके मन का विचार जानकर गुरु ने उसे संन्यास की दीक्षा दी 
दूसरे दिन दूसरे पंडित ने आकर विनती की कि, सुञ्ने संन्यास दो। उसकी 
इच्छा पुने पर उसने कहा- 
कदा वृन्दारण्ये विमलयमूनातीरपुलिने, चरन्तं गोविन्दं हलधर- 
सुदामादिसहितम्‌ । अये कृष्ण स्वामिन्मदनमुरलीवादन विभो, 
प्रसी देत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।। १।। 
अर्थात्‌-कब वृन्दावन मे जाकर स्वच्छ यस्रुना के तीर पर, कारटैव क 
मोहित करने वाली मुरली का शब्द करते ओर बलभद्र सुदासादिक ग्वार 
श्रीकृष्ण के साथ रहकर विचरते हृए एेसे हे कृष्ण! हे स्वामिन! हे मुरलीधर! 
हे विभो! प्रसन्न हो प्रसन्न हो इस प्रकार विनती करता हुआ दिनों क 
बिताऊगा। 
इस पंडित को भी गुरुजी दीक्षा दे दी। तीसरे दिन तीसरा पंडित आया 
पुने पर उसने यह उत्तर दिया- 
कदा वा साकेत विमलसरगूतीर पुलिने 
चरन्तं श्रीरामं जनकतनया लक्ष्मणयूतम्‌ । 
अये राम स्वामिन्‌ जनकतनयावल्लभ विभो 
प्रसीदेत्याक्रोशल्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ । १॥ 
अर्थात्‌-कब अयोध्या मे जाकर स्वच्छ सरयू के तीर पर सीता ओर लक्ष्म 
के साथ श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र गानकर हे राम! हे स्वामिन्‌! 


जानकीवल्लभ! प्रसन्न हो प्रसन्न हो इस प्रकार कहकर दिन्‌ व्यतीत 
करूगा, 
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उसकी इच्छा पुर्ण होने के पश्चात्‌ चौथे दिन चौथा पंडित सन्यास लेने को 
आया, उसकी इच्छा पूछने पर उसने कहा- 
"कदा श्रीमन्नीरानरहरिपुरे सिंहवदनं, 
हरि पर्यन्नुच्चैर्मुदितमनसा दीनदयितम्‌ । 
अये लक्ष्मीकान्तं धितजनभयारे नरहरे 
प्रसीदेत्या क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।। १॥। `` 
अर्थात्‌-कब नरहरिपुर मे रहने बाले ओर सिंह के सदृश जिसका सुख है 
एसे तथा प्राणियों पर दया करने वाले नरहरि का दीन कर है लक्ष्मीकान्त। 
हे नरहरि! प्रसन्न हो! इस प्रकार शब्द कहते हए मेरे दिन व्यतीत होगे 
उसको भी संन्यास देने के बाद पांचवें दिन पांचवां पंडित आया, उसकी 
इच्छा युछने पर उसने उत्तर दिया। 
कदा प्रेमोद् गारैः पुलकिततनुः साश्रुनयन ; 
स्मरन्नुच्चैः प्रीत्याशिथिलहूदये गद्‌ गदगिरा । 
अये श्रीमन्विष्णो रघुवर यदूत्तम नरहरे, 
प्रसीदेत्याक्रोशल्लिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥। १॥। 
अर्थात्‌-कब प्रेम के उद्गार से रोमांचित्‌ नेत्रो मे आंस भरकर गद्गद स्वर 
से तथा प्रीतियुक्तं शिथिल हदय से हे विष्णो! हे रघुवर! यदुकुलश्रेष्ठ! हे 
नरहरे! ! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, शब्द कहते हृए मेरे दिन व्यतीत होगे। 
उसको इच्छा पूर्ण होने पर छठे दिन छठा पंडित आया, उससे पचने पर 
उसने कहा- 
कदा सीताशोकत्रिशिखजलदं चाञ्जनिसुत, चिरजीवं लोके 
भजतजनसंरक्षणकरम्‌ । अये वायोःसूनो रघुवरपदांभोजमधुप, 
प्रसीदेत्याक्रोणन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १1" 
अर्थात्‌-कब सोता के शोक को असि को मेघ के समान शांत करने वाले 
ओर चिरजीवी एेसे अजनी के पुत्र को वायुसुत! हे श्रीरामचन्द्रजी के 
चरणरूपी कमल के भवरे! प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, कहकर दिन व्यतीत होगे। 
उसको भी सन्यास दिया। इसी तरह दस बार में सब ने सन्यास ले लिया। 
अन्त मे कालिदास को बारी आयी, उससे नृसिंहगुरुजी ने पा, बोल तेरी क्या 
इच्छा है? कालिदास ने उत्तर दिया- 


कदा कान्तागारे परिमलमिलत्पुष्पशयने शयानः, श्यामायाः 
कुचयुगमहं वक्षसि वहन्‌ । अये ल्लिग्धे मुग्धे चपलनयने चन्द्रवदने 
प्रसीदेत्याक्रोशच्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ।। १॥'" 
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अर्थात्‌-कन एेसा हो कि स्त्री के क्रीडाभवन में सुगंधयुक्त फूलों की शयं 
पर शयन करता होऊ ओर पास में सोलह बर्ष की सुन्दर स्त्री सोती हो 
उसका स्तनयुग हदय पर धारण करके हे प्राणघ्रिये! (हे प्यारी! ) हे सुग्धे 
(भोली भाली ) हे चपलनयने! हे चन्द्रवदने । प्रसन्न हो, प्रसन्न हो इस प्रका 
कंहूुकर में दिन व्यतीत करू। 

यह सुनकर नृसिंह यती ने कहा-तेरा चित्त अभी तक विषयवासना से तपं 
नहीं हुआ, तेरे सन मे वैराग्य नहीं आया। तू सन्यास लेने योग्य नहीं है, इसः 
तुञ्चे मे सन्यास नहीं दे सक्ता 

यह्‌ सुनकर कालिदास बोले-महाराज, एेसा क्यों कहते हो? आपसे संन्याः 
लेने को इन पंडितो के सामने मे पहले ही शपथ ले चुका हं उसके लिए अब क्य 
करू, कोई मार्ग हो तो बताओ। 

गुरु ने कहा-मे कुछ जानता नहीं, तुञ्चे संन्यास लेना हो तो दूसरे किसी 2 
पास जाकर ले, कुपात्री को मे संन्यास नहीं देता। कालिदास ने कहा- जब आ 
मुञ्चे सन्यास नहीं देते, तब दूसरे के पास भी नहीं लृगा। परन्तु मँ इन पंडितो व 
सामने शपथ ले चुका हु, उसे क्या करू? 

यती ने कहा-त्‌ सन्यास लेना चाहता हे ओर भै नहीं देता तो इसका पा 
तुञ्े नहीं लगेगा। यह सुनकर जैसे लाचार हो गया हो, एसा भाव प्रकट क 
पहले सन्यास लिये हृए सन्यासी पंडितो की ओर सुडकर कहा-हे यतियो! 
इसमे अब मेरा कोई अपराध नहीं, गुर मुषे संन्यास नहीं देते, अतएव, यह्‌ 
बेकार बैठकर मुज्ञे क्या मिलेगा? अब सबकी आज्ञा लेकर घर जाता हू? 

यह्‌ कहकर कालिदास धारानगरी कौ ओर चला। कुछ दिनो में धारानभरी 
मे आ पहुचा ओर काशी का सब वृत्तान्त उसने राजा भोज से कहा! राजा उ 
वापस आया देखकर ओर सब हाल सुनकर अत्यन्त हर्वित हओ ओर वे युवा 
पंडित कालिदास के वापस आने की खवर सुनकर घडे खिन्न हृषए। परन्‌ 
अपने-अपने वृद्ध पिता की काशी में संन्यासी हो गये, खर पुने को आये 
कालिदास ने उनका स्वागत करते हए कहा, तुम्हारे पिता सुञ्चे फंसाने ले गये 
थे, परन्तु स्वयं हौ फस गये! उन्होने अपनी इच्छा से संन्यास लिया, इसपे 
उनका कल्याण होगा। में इस संसार में दुःख उठाने को फिर आया हूं। आदि 
बाते उन्हं समस्ञाकर शांत किया ओर उनके जाने के बाद अपने कार्थं म लग 
गया। 
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कला २१ 
(कवि का क्रत्य) 
एक बार राजा भोज कहीं जा रहा था। एक नदी के किनारे पहुंचा, तो एक 
ब्राह्मण को सिर पर लकड़ी लिये आते देखा। जव वह समीप आ गया, तब 
राजा ने कहा- 
शयोक प्रथम च० “कियन्मात्रं जलं विप्र? 
अर्थात्‌-हे ब्राह्मण! जल कितना है? तव ब्राह्मण बोला- 
शयोक द्वितीय च०-"जानुदश्चं नराधिप! '' 
अर्थात्‌-हे राजन्‌! घुटनों तक हे। 
यह सुनकर राजा चमत्कृत हुआ ओर फिर बोला- 
शयोक त्रतीय च०-'इदुशी किमवस्था ते 
अथात्‌-तुम्हारी एेसी अवस्था क्यों हे? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया- 
शयोक चतुर्थं च०-''नटि सर्वे भवादृशा 
अर्थात्‌-सव आपके समान नहीं ह, अर्थात्‌ गुणज्ञ नहीं। 
तच प्रसन्न होकर राजा ने कहा-हे विद्वान्‌! तुम कोशाध्यक्ष के पास जाओ 
ओर एकं लक्ष रुपये ले लो। तब ब्राह्मण तत्काल बोज्ञ डालकर कोशाध्यक्ष के 
पास गया ओर कहा कि महाराज! मे भोज का भेजा हआ हूं, मुञ्चे एक लक्ष 
रुपये दे दो। 
कोशाध्यक्न हंसने लगा ओर बोला-हे ब्राह्मण! तुम एक लक्ष रूपये के योग्य 
नहीं हो। 
ब्राह्मण दुःखी होकर फिर राजा के पास गया ओर कह्ने लगा-हे राजन्‌। 
कोशाध्यक्ष ने रुपया नहीं दिया। 
राजा ने फिर कहा-जाओ अब दो लक्ष रुपये मांगो, वह देगा। ब्राह्मण फिर 
कोशाध्यक्ष के पास आया ओर बोला कि अब दो लक्ष रुपया देने के लिए कहा 
हे। 
कोशाध्यक्ष फिर हंसा ओर कहने लगा-तुम दो लक्ष रुपयों के भी योग्य 
नहीं हो। 
तब वह चिन्न हआ ब्राह्मण फिर राजा के पास जाकर बताया-हे राजन्‌! 
वहं मूखं कोशाध्यक्ष हसता है ओर कहता हे कि तुम दो लक्ष के भी योग्य नहीं 
हो! 


राजा ने प्रसन्न होकर समज्ञाया हे ब्राह्मण! अब तीन लक्ष रुपया मांगो, वह॒ 
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अवश्य देगा! 


ब्राह्मण फिर कोशाध्यक्ष के पास गया ओर कोशाध्यक्ष ने वही उत्त 
दिया। 
तब. वह्‌ ब्राह्मण अत्यन्त दुःखी होकर क्रोध मे भरकर कहने लगा- 
राजन्‌ कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति । 
अभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायान्ति विंदवः ॥ १।। 
अर्थात्‌-हे राजन्‌! सुवर्ण की धारा के रूप से आप सब स्थानों में वर्षते ह 
परन्तु अभाग्यरूप छत्र से ठका हुआ जो मेँ हूं मेरे ऊपर एक बूंद भी नहं 
गिरती। 
अन्यच्च त्वयि वर्षति पर्जन्ये सर्वे पल्लविता द्रुमाः । 
अस्माकमर्कं वृक्षाणां पूर्व॑पत्रेषु सशयः ।। १।।" 
अर्थात्‌-हे राजन्‌ आपके दानरूप मेघो कौ वर्षा होने से सम्पूर्णं वृक्षो प 
नवीन पत्र आ गये, परतु हमारे आक के तो वृक्षों के पहले के पत्र भो नष्ट ह 
गये अर्थात्‌ धन मिलने कौ आशा मे भने अपना लकडयों का गटूठा भी फेः 
दिया। 
यह सुनकर राजा ने सोचकर कि यह ब्राह्मण अपने मन में अत्यंत दुःखि 
हआ हे, अपना सेवक ब्राह्मण के साथ कर दिया ओर उससे कहा कि इसकं 
कोशाध्यक्ष से तीन लक्ष रुपये, दश हाथी ओर बीस घोड़े दिलवा देना। 
उस सेवक ने कोशाध्यक्ष से जाकर कहा-तब उसने उपरोक्त सम्पत्ति देकः 
उस ब्राह्मण को संतुष्ट किया। 


कला २२ 
(कवियों को कुटिलता) 

एक बार कवि कालिदास को अत्यन्त मान्यता देखकर पंडितो ने फसल 
किया कि कालिदास को यहां से निकलवाने का यत्न करना चाहिये। उनमें से 
एक ने कहा कि दासौ के द्वारा महाराज भोज को कालिदास के अवगुण 
कटलवाने चाहिये, तब राजा भोज कालिदास को तत्काल निकाल देगे। य 
निर्णय सबको उत्तम लगा ओर वे उसी समय दासी के पास गये। उसे धना 
देकर बोले हे सुभगे, कालिदास सबकी कीतिं को खंडित करता है, इसके समान 
हमारी मान्यता नहीं हो पाती, इसलिए राजा भोज निकाल दे, एसी विधि से 
इसके दोष राजा से कहना! 

दासी ने कहा-एेसा ही करूगी। कुछ सम्य के पीले एक दिन वहू दासं 
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राजा के पांव दबाकर कपट से वहीं सो रही। जब राजा को किचित्‌ निद्रा भंग 
हुई जानकर उसने स्वप्रावस्था की तरह कहने लगी-मदनमालिनी! यह्‌ 
दुरात्मा कालिदास दासी का वेष बनाकर लीलदेवी के पास जाकर रमण 
करता हे) 

इतने में ही राजा विस्मित होकर बैठ गया ओर बोला-हे तरगवती क्या तू 
जागती हे? ्‌ 

तव जसे कोई निद्राम मग्न होता है, इस प्रकार बहु श्वास लेने लगी ओर 
नहीं बोली। उसको निद्रा में मग्न हई जानकर राजा ने सोचा कि यह तो निद्रा 
महै इसके मुख से जो कुछ निकल रहा है, वह्‌ ठीक ही है, क्योकि जो कुछ 
मदनमालिनी से कहा होगा, वही अब नीद में कह रही होगी! कालिदास रानी 
के साथ अवश्य व्यभिचार करता होगा? दूसरे दिन राजा परीक्षा के लिये ज्वर 
का बहाना बनाकर निवास मे सो रहे। कालिदास को उसी के द्रारा बुलवाया, 
पश्चात्‌ लीलादेवी से कहा-हे प्रिये! मुञ्ञे किचित्‌ भूख की इच्छा है, आज तुस 
स्वयं भोजन बनाकर लाओगी, तभी भोजन करूगा 

राजा के कथन को स्वीकार करके रानी ने मंग की खिचडी बना तत्काल 
सुवण के पात्र मे राजा के समीप लायी 

राजा ने उस खिचड़ी को देखकर बोला- 

मुद्‌ गदाली गदव्याली कवीन्द्र वितुषा कथम्‌? 

अर्थात्‌-है कवीद्र! रोग के नष्ट करने मे सर्पिणी रूप यह मृग की दाल 
छिलकों रहित कैसे हो गयी? 

रानी पास ही बैठी थी, कालिदास ने उत्तर दिया- 

श्ोकउत्तरार्ध- अन्धोबल्लभसंयोगे जाता विगतकच्की ॥ १।।* 

अर्थात्‌-भात के साथ में दाल ने अपनी कंचुकी खोल दी अर्थात्‌ भात पति 
है ओर दाल स्त्री, इसलिए पति का संयोग होने से पत्नी ने अपनी कचुकी खोल 
दी। रानी उस शोक को सुनकर किचित्‌ मुस्कराने लगी। राजा ने एेसा देखकर 
सोचा कि रानी अवश्य कालिदास से प्रम करती है इसी कारण कालिदासनेन 
कहने योग्य शोक कह दिया ओर उसे सुनकर वह मुस्कराने लगी। स्त्री के 
चरित्र को कौन जनाता है? 

राष्ट्रस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोरथं दुष्टहूदन्तराणाम्‌ ।. 
स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 

अर्थात्‌-प्रजा का मन कृपण मनुष्यों का धन, दुर्जन मनुष्यों का मनोरथ, 
स्त्रियों का चरित्र ओर पुरुषों का भाग्य इनको देवता भी नहीं जानते मनुष्यों 
कीतोबातही क्या है? 
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वास्तव मे कालिदास अपराधी है परन्तु मारने योग्य नहीं। कालिदास, 
राजा ने कहा-हे कालिदास! तुम हमारे राज्य से इस सभय चले जाओ ओ 
इस समय तुम्हारे उत्तर की भी आवज्यकता नहीं हे। 

कालिदास वहां से तत्काल उठकर अपनी वेश्या के यहां गया ओर वेशया ? 
कहा-हे ध्रिये! सुञ्ने अब जाने की आज्ञा दो; क्योकि राजा भोज ने अपने नगः 
से निकलने की आज्ञा दी है। मुञ्ञे विश्वास है कि इन दुष्ट पंडितो ने ही राजा ३ 
कान भरे हे। 

विलासवती (वेश्या) बोली कि जो अपने सुखदुःख का साथी हो, वह 
परम मित्र है। एेसी अवस्थामे ही मित्रता की परीक्षाहोतीहि। हे भिय! ज 
तक मे विद्यमान हु, राजा से क्या परवाह करना है, आप सुखपूर्वक मेरे घरमे 
रहिये, किसी प्रकार की चिता न करें। यह सुनकर कालिदास ने उसके यहं 
रहने का विचार किया 

राजभवन से जब कालिदास निकल आया, तब लीलादेवी ने राजा भोज ते 
पुा-हे देव! कालिदास से तो आपकी परम सित्रता थी, सो अब क्या कारण 
हआ जो उन्हे अपने देश से भी निकाल दिया? 

-णोकारातिभयत्राणं प्रीतिविश्वम्भभाजनम्‌ । 
केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्रयम्‌ ।। १।।'' 

शोकरूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति ओर विश्वास का पात्र जो “मित्र 
है यह दो अक्षर का रत्न किसने रचा है! 

रानी के कथन को सुनकर राजा बोले कि-हे प्रिये! सुद्षसे एक मनुष्य ने 
कहा था कि कालिदास दासीका वेष धारण करके रानी के पास जाता है ओर 
रमण करता है, सो मेने परीक्षा के लिये ज्वर का बहाना बनाया था। मैन 
कालिदास को अब भली प्रकार जान लिया; क्योंकि उसने इस समय यह 
अनुचित शोक पढ़ा ओर उसको सुनकर तुम्हारा मुखकमल भी प्रफुल्लित हो 
उठा, उसका बड़ा भारी अपराध होने पर भी मैने उसको केवल देश से निकाल 
जाने का ही दंड दिया है ओर तुम्हं चतुर जानकर तुम्हारे अपराध को क्षमा 
कर दियाहे। 

हसती हई रानी बोली कि हे देव! मेँ धन्य हूं; क्योकि मेँ आप सरीखे 
बुद्धिमान्‌ की स्त्री ह मृन्ने आश्चर्य होता है कि मेरा स्वभाव आप अच्छी तरह 
जानते है, तो मेरा मन किसी अन्य पर कंसे जा सकता है? मूञ्ने बड़ाखेदहैकि 
जो आप भुन्ञे बिना शीलवती बनाये अथवा विना दुराचारिणी बनाये ही यह 
सेजारहेहो। 


राजा ने रानी की बात स्वीकार करके एक सर्पं मंगवाया तथा अग्नि 
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प्रज्वलित करायी ओर रानी से कहा कि अब तुम अपने शील का प्रभाव 
दिखलाओ। रानी उसी समय ल्लान तथा अयने इष्ट देवता का ध्यान करके 
आयी ओर ज्जट सर्पं को उठा लिया सर्य को हाथमे लेते ही उसका विव गल 
गया ओर वह मृतकवत्‌ हो गया। उसका स्वभाव ओर तेज सव जाता रहा। 
जब सपं ने रानी को नहीं काटा, तब रानी ने उसको छोडकर ज्ट अच्चिमें 
प्रवेश किया। अग्रि मे घुसते ही वह्‌ प्रज्वलित अग्रि तत्काल शीतल जल के 
सदृश हो गयी ओर उसको उष्णता बिलकुल नष्ट हो गयी, तब राजा को पूर्णं 
विश्वास हो गया कि वास्तव मे मुञ्ने ्रम था ओर मैने अपनी मूर्ता से इसे 
अपवित्र समञ्ना ओर कालिदास को निकाल दिया! मेरी चतुराई, गंभीरता, 
लज्जा क्या कुठित हो गयी है? मैने कुछ भी न समञ्चकर जल के समान निर्मल 
स्वरूप चंद्र समान शांत ओर सूर्य के समान प्रकाशित अमूल्य रत्न को अयने 
देश से निकाल दिया। जिस प्रकार चंद्रमा की चन्द्रिका रहित रात्रि शोभित 
नहीं होती, उसी प्रकार विना कालिदास के सभा शोभित नहीं होती! कवि 
कालिदास को कुशलता ने राजा के चित्त को विकल कर रखा था। राजा हर 
समय इसी विचार मे पड़े रहते थे कि किस प्रकार कालिदास वापस आ जाये। 
एक समय भोज चन्द्रमा की निर्मल चांदनी रात्रि में रानी-सहित क्रीडा कर 
रहे थे, तब रानी के मुखस्वरूप चंद्रविव के समान पूर्णं चंद्र को देखकर 
बोले- 
 तुलणा अणु अणुसरडइ, ग्लौ सो मुहचंदस्य खु एदाये 1 

अर्थात्‌-यह चंद्रमा इस रानी के मखरूपी चंद्रमा की कुछ समता करता 
है? 

प्रातःकाल राजा सभा मे आये ओर सब पंडितो के सम्मुख इस शोक का 
आधा चरण पटठ़कर कहा-हे पंडितो! इस शोक को पुण करके लाओ, यदि 
तुमसे यह्‌ शोक पूर्ण न हो तो यहां से निकल जाओ, यह्‌ सुनकर कवि लोग 
विस्मित हो गये ओर सब अपने-अपने घर गये। वहां बहुत समय तक विचार 
किया, परतु किसी कौ समञ् मे इसका अर्थं न आया, तब सब पंडित भयभीत 
हो गये। सब बाणकवि से बोले-हे पंडितराज! तुम राजा से आठ दिन को 
अवधि ले आओ। बाणकवि राजा के पास गया ओर आठ दिन को अवेधि 
मांगी। 

राजा ने कहा-यदि आठ दिन में यह श्ोक पुर्ण न हआ, तो नवे दिन सब 
पंडित यहां से निकल जाये। 

राजा को बात पंडितो से कहकर बाणकदि अपने घर गया। 

जब आठ दिन बीत गये, तब रात्रि मे सब पंडित एकत्रित हए ओर उनसे 
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बाणकवि बोला-अहो कवियो! विद्या ओर प्रतिष्ठा के मद से तुम सर्व 
कालिदास को निकालवा दिया, एेसे संकट के समय कालिदास ही तुम सबकं 
भ्रतिष्ठा को कायम रखने वाला था, कालिदास को निकालवाकर अब क्य 
तुम्हारी महत्ता होगी? यदि कालिदास होता तो हम सबकी एेसी गति क्यं 
होती? जिस बुद्धि से तुमने उसको निकालवा दिया है, उसका मजा तुम्हं अव 
परी तरह से चखना पड़ रहा है। फिर मयूर कवि बोला कि अब अवधि प्ण हं 
चको हे, कालिदास के बिना इसे कौन पूर्णं कर सकेगा? 
संग्रामेषु भटेन्द्राणां कवीनां कविमंडले । 
दीप्तिर्वा दीप्तिहानिर्वा मूहूर्तेनैव जायते ।। १।1'' 

अर्थात्‌-समग्राम में योद्धाओं को ओर कवि मंडल में कवियों की जीत तथा 
हार एक ही महतं मे जानी जातौ हे। 

अब मेरी तुच्छ बुद्धि मे आता है कि आज ही रात्रि को सम्पूर्णं सामानं 
लेकर सब चुपके से यहां से चल दे यदि नही चलोगे तो कल राजा जबरदस्त 
सपरिवार सबको निकालवा देंगे ओर सबका धनधान्यादि लुटवा देंगे। 

इस बात को सभी ने स्वीकार किया अपने-अपने घर जाकर नगर छो 
देने को व्यवस्था मे लग गये। तैयार होकर अपनी-अपनी सामग्री लेकर सद 
चल दिये 

कालिदास वहीं ही विलासवती के बाग में छिपा हआ था। जब बहूत-सौ 
सामग्री के साथ तमाम परिवारों को जाते हृए देखा, तो दासी को सब हाल 
जानने के लिए भेजा। 

वह्‌ जाकर देख आयी ओर बोली आज सब कवि अपने परिवारों सहित 
कहीं को जा रहे ह। एेसा ज्ञात हि कि राजाने जो श्ोक पूर्णं करने की सबको 
आज्ञा दी थी, वह पुर्ण नहीं हुआ हि। यह सुनकर कालिदास ने कहा-हे प्रिये! 
मेरे वस्त्र अत्यन्त शीघ्र लाओ, ताकि इन जाते हृए कवियों की रक्षा करके मे 
इन्ह रोक। 

दासो ने वस्त्र ला दिये। कालिदास वस्त्र धारण कर हाथ में खड्ग लेकर 
सबसे पहले बहुत दूरः पर जाकर बैठ गया। जब वे लोग मार्ग मे जाते हुए दीखे, 
तब उसने पूछा-हे विद्यासागरो! ब्रहस्पति के समान तुम सब ने कहां पधारने 
को इच्छाकीटै? कुशल तोहे? मे भी काशी से कुछ धन की इच्छा करके आ 
रहा ह्‌! 

यह सुनकर सब कवि मजाक मे बात को अनसुनी कर चले गये। परन्तु एकं 
कवि ने उसे विद्वान्‌ समञ्कर उसे बताया कि हे द्विजराज! राजा ने हमे एकं 
श्योक पूर्ण करने के लिये दिया था, परन्तु वह हमसे आठ दिनमे भीपू्णनहो 
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सका, इसलिए राजान्ञा से अब हमको देश छोडता पड़ा 
यह सुनकर कालिदास ने पुछा-राजा ने आपको कौन सा शोक दिया था? 
उस पंडित से बह शोक सुनकर कालिदास बोला-ठीक है, चंद्रमा का पर्गंडल 
देखकर रजा ने यह्‌ श्चोक रचा है, सो इसका उत्तरार्ध यह होना चाहिये! 
श्योकउत्तरार्ध- अणु इदि वणयदि कटं 
अणुकिदि तस्य पडिपदि चंदस्य ॥।'' 
अर्थात्‌-इसे सुनकर सब कवि विस्मित हो गये। यह्‌ कहकर कालिदास तो 
वहां से चल। गया ओर सब कवि आपस में कह्ने लगे कि-अहो! यह युरुष है 
या सरस्वती ही पुरुष का रूप धारण करके आ गयी थी) 
फिर सव कवि लौटकर अपने-अपने घर आ गये ओर सब सासग्री रखकर 
बोले, प्रातःकाल ही सबको सभा मे चलना चाहिये, नहीं तो वह पंडित अददं 
शरीक कषटैकर महत्व प्राप्त कर लेगा। 
सने इस बात को स्वीकार किया। प्रातःकाल सबके सब एकत्र होकर सभा 
भे गये ओर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गये। फिर बाणकवि बोला-हे देव! 
आपने जो कहा था उसको आप ही जान सकते है, हम उदर-पोषण करने वाले 
क्या जानेगे, फिर भी कुछ कहना चाहिए 
"तुलना अणु अणु सरडइ, ग्लौ सो मुहचन्दस्य खु एदाये । 
अणु इति वणयदिकहं अ~, णुकिदि तस्य पड़पदि चन्द्रस्य ॥ १॥। ` 
छायाश्चोक-तुलनामन्वनुसरिति ग्लौः स मूखचन्द्रस्य खल्वेतस्याः । 
अन्विति वर्ण्यते कथम्‌ नुक्रतिः तस्य प्रतिपदि चन्द्रस्य । १॥ 
अर्थात्‌-इस रानी के सुखचंद्र को यह्‌ चंद्रमा निश्चय समानता करने योग्य 
हे" परंतु प्रतिपदा का चंद्रमा उस मुख कौ समानता कंसे कर सकता है? अर्थात्‌ 
सुख तो सदा पूर्ण मण्डल के सदृश है ओर प्रतिपदाके दिन चद्रमा को एक कला 
होती हे, फिर वह्‌ किस प्रकार समानता कर सकता है? 
इस भ्रकार राजा को विश्वास हो गया कि यह्‌ पद अवश्य ही कालिदास का 
बनाया हुआ है। राजा ने बाणकवि को पन्द्रह लक्ष रुपये देकर सबको विदा 
किया। सब धन लेकर बाणकवि अपने घर चला गया। 
तड सब पंडितो ने मिलकर कहा-कि बाण कवि ने यह बहुत अनुचित कार्य 
किया है; क्योकि सब साथ ही साथ थे, सबको इस धन में हिस्सा मिलना 
चाहिये। राजा के सम्मुख इस बात को कहना चाहिये। 
फिर सब राजा के पास गये ओर सारा हाल कह सुनाया! 
यह्‌ सुनकर राजा ने विचार किया कि निश्चय ही कालिदास यहीं है। मेरे 
भय से छिपा हुआ है। राजा ने सेनापति को आज्ञा दी कि, सब योद्धाओं को 
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तुरन्त तैयार कराओ ओर कालिदास को टूटने चलो। आज्ञा पाते ही सब योद्धा 
तैयार हो गये ओर सेनापतियों ने राजा से कहा-महाराज! सेना तैयार हो 
गयो हे। फिर सब पंडितो सहित राजा घोडे पर सवार होकर चल पड़ा ओर 
थोड़ी सो सेना साथ नले ली! फिर वहां ही (जहां उन कवियों को वहु पंडित 
मिला था) पहुचे, कितु वहां पता न लगा। तब खोजियों (जो पांत पहं चानते 
है) को आज्ञा दी कि पहं चानो कोई चोर रात को किधर गया है। यह्‌ कहकर 
राजा अपने मदिर को ओर चला गया। उन खोजियों ने ट्‌ंदृते-द्‌ठृते संध्या को 
पता लगाया कि एसे पांव बाला इस वेश्या के घर को ही गया है उन्होने 
आकर राजा से कहा-महाराज! उस चिह्भवाले पांव का मनुष्य विलासदती 
वेया के यहां गया हे) 

राजा ने तुरत विलासवती के घर चारों ओर घेरा उलवा दिया ओर 
मत्रियों सहित उसके घर. को ओर चला। 

कालिदास ने यह कोलाहल सुनते ही विलासवती से कहा-हे भ्रिये! मेरे 
कारण ही तुम पर यह संकट आ पड़ा हे। 

यह सुनकर विलासवती बोली-हे सुक्वे! यदि राजा वचन से आपका 
मानभग करेगे, तो मुज्ञ सहित यह दासी समूह अत्रि में भस्म हो जायेगा) मित्र 
को परीक्षा विपत्तिमेही होती है! 

यह सुनकर कालिदास बोला-हे भिये! राजा मेरा कदापि अनादर न 
करेगा, वरन्‌ आते ही अत्यन्त हर्षित होकर आलिंगन करेगा। इतने में ही राजा 
भोतर आ गया ओर ज्ञट कालिदास से चिपट गया। दोनों के नेत्रो से अश्रुपात 
होने लगा, फिर राजा ने कहा- 

गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपिवा । 
मा भून्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहितं कवे ।। १।। 

अर्थात्‌-ह कवे! चलते, बैठते, जागते ओर सोते मेरा मन कभी तुमसे दूरन 
हो। 

फिर राजा वेश्या से बोला- हे विलासवती! तुञ्ने धन्यवाद है; स्योकि 
जिस प्रकार पक्षी को पिजरे मे मनुष्य बांध लेता है, उसी प्रकार इस गुणी 
कालिदास को तूने अपने पाश मे बांध लियाहै। राजा ने हर्षित होकर 
विलासवती को बहुत द्रव्य प्रदान किया ओर कालिदास को अपने साथनले 
आया। 
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कला २३ 
(मृत्यु को कविता) 

एक दिन वार्तालाप करते-करते राजा भोज ने कालिदास से कहा-हे 
कविराज! मुञ्च पर कृपा करके मेरी मृत्यु की कविता बनाओ 

कालिदास ने कहा-महाराज! क्षमा करो, यह कार्य मुज्ञसे न होगा। भोज 
ने हठ करके फिर कहा-नहीं कालिदास! आज बिना ठेसी कविता घुने, तुम्हे 
नहो छोडंगा। 

राजा का एेसा हठ देखकर कालिदास क्रोधित हो गया ओर वहां से उठकर 
घर को ओर चला गया ओर फिर नगरी से भी बाहर निकल गया। राजा 
कालिदास को क्रोधित होकर गया जानकर दुःखित हृआ। कछ दिन यों ही नीत 
गया, परन्तु अन्त में राजा को उसका वियोग सहन न हो सका। राजा अपना 
सब राज्य प्रधानो को सौपकर योगी का वेष धारणकर कालिदास जिधर गया 
था। उसी ओर चल दिया। 

कुछ दिनों के बाद कालिदास मिल गया। कालिदास ने राजा को नहीं 
पह्चाना। वार्तालाप करते समय कालिदास ने पूरछा-हे योगिराज! आप किस 
देश के वासी हे? 

योगी ने उत्तर दिया-हे कविराज! यह्‌ प्रथ्वी ही मेरा देश है, जहां रह्‌ 
गया व्ही मेरा वास है। इस समय धारानगरीसे आ रहा हृ, हां एक 
सहाउत्पात हआ हे। 

कालिदास ने आतुरता से पृरछा-क्या हुआ है वहां? योगी ने बताया-पृथ्वी 
पति महाराज भोज वरलोकवासी हो गये। भोज को मृत्यु सुनकर कालिदास 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय मे सावधान होकर वार्तालाप 
करने लगा कि हे राजा! अब पंडितो का मान कौन करेगा? मे आपके विना 
जीवित रहकर अब क्या करूगा? हाय! हाय! धारानगरी पतिहीन हो गयी। 
कुछ देर चुप रह कर फिर बोला- 

अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवगते ।। १।।'' 

अर्थात्‌ राजा भोज के परलोकवासी होने पर धारानगरी निराधार हो 
गयी, सरस्वती का कोई आश्रय नहीं रहा ओर सब पंडित खंडित (निराधित) 
हो गये। 


कालिदास ने जब यह्‌ शोक पढ़ा, तब अपने ऊपर कालिदास की इतनी 
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प्रीति देखकर योगीरूप भोज भी मूर्छित हो गया। 

उसको इस प्रकार पड़ा देखकर कालिदास को संशय हुआ ओर धीरे-धीरे 
देखा तो पहचान गया कि यह्‌ तो स्वयं भोज ही है। फिर राजा को सावधान 
करके कालिदास ने कहा-महाराज! आपने सूुञ्ने पहचाना, परन्तु यह्‌ शोकं 
रचने मे कुर अशुद्ध हो गया है, सो अब शुद्ध करके कहता हृ, सुनो- 

अद्य धारा सदाधारा सदालम्बा सरस्वती । 
पण्डिता मण्डिताः सर्वे भोजराजे भुवं गते । १।।'' 

अर्थात्‌ राजा भोज के इस पृथ्वी मे होने से धारानगरी उत्तम आधारवाली 
हई हे, सरस्वती आश्रयवाली हुई है ओर सब पंडित उनसे शोभा पा रहे 
हे 

अपने ऊपर कालिदास को इतनी प्रीति जानकर भोज अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
ओर कालिदास को साथ लेकर धारानगरी आ पहुचा! 


कला २ 
(कड कड धप्प } 
एक दिन भोजराज अपनी पटरानी लीलावती के साथ रत्नजटित सूले में 
इल रहे थे, उस समय सोने को सांकल के ञ्लले की कड़ी धिस गयी थी, उसका 
किसी को ध्यान न था, ्ूलते-्लते कड़ी एक साथ टट पड़ी ओर ट्‌ठते समय 
कड़कड़ ध्य एेसा शब्द हुआ इस शब्द का राजा ने एक चरण वनाया- 
॑ "कड़ी कड़क गड्‌ कड़कड़ धप्प' 
कुछ समय बाद राजा सभा मे आया। जब सब पंडित एकत्र हुए तब राजा 
ने पुा-सुञ्ञे किसी एक कविता का एक चरण याद आया है, उसके तीन चरण 
कोई कहो? यह कहकर राजा ने चौथा चरण सुनाया- 
कड़ी कड़क गड कड़कड़ धप्प"' 
सब पंडित इस चरण पर विचारने लगे, कुछ समय तक उत्तर न भिलने पर 
कालिदास ने खडे होकर कहा-महाराज! सुनो- 
भाषा छद- "भोज प्रेमभर भयो भुजंग, 
लिपटो लीलावति के अंग | जव आनन्दभयो 
गडगप्प, कड़ी कड़क गड्‌ कड़कड धप्प ।।'' 
उस समय कालिदास उपस्थित न था, फिर भी उसने वही सब बात कही, 
यह देखकर राजा ओर सभा के पंडित आश्चर्यचकित हो उठे ओर राजा ने 
उसकी चतुरता देखकर उसे अतुल द्रव्य दिया। 


कला २५ ६९ 


कला २५ 
(कुलटा रानी) 

राजा भोज कौ एक रानी दुराचारिणी थी। वह्‌ स्त्रीचरित्र बे अत्यन्त 
निपुण थी, राजा भोज के सम्मुख अपनी इतनी पतित्रता दिखाती कि राजा 
उस पर सदा मोहित रहता ओर उसे सबसे कोमल हूदया मानता धा) 

एक दिन राजा उस रानी के साथ विनोद कर रहा था। इतने बे छत पर 
बैठा एक कौआ बोला। उस कौए के वचन सुनकर रानी जैसे अधिक घबरायी 
हो, इतनी कोमलता दिखाकर बोली-हे नाथ! यह कौआ कंसे कठोर शब्द 
बोलता है? सुद्से यह शूल के समान अत्यन्त दुःखदायक कौवे के वचन नहीं 
सहे जाते, राजा उसे इतनी कुम्हलाई हुई देखकर अधिक मोहित हआ! उसने 
कोौवे को चुप किया। कुछ समय के बाद राजा वहां से उठकर अयने 
विचारभवनमे आ गया, वहां कालिदासके आने पर राजा ने उससे कहा- 

शयोक १ चरण-दिवा काकररूताद्धधीता 

अर्थात्‌ दिन में कौवे के स्वर के भयभीत होनेवाली, श्चोक का यह एक 
चरण राजा ने कालिदास को सुनाया। 

यह सुनकर कालिदास ने उत्तर दिया- 

शयोक २ चरण-रात्रौ तरति नर्मदाम्‌" 

अर्थात्‌-यह स्त्री रात्रि के समय नर्मदा को भी तैर जाती है। 

यह सुनकर राज भोज ने इस विषय मे अधिक बात नहीं कही, परन्तु 
कालिदास के शब्दों से उनको संदेह हो गया। कुछ समय तक कालिदास बातें 
करके चला गया; राजा ने उस रात जागते रहने का निश्चय किया। 

उस दुराचारिणी स्त्री के भवन मे वहु रात को सो रहा था रात्रि अधिक 
होने पर राजा कुछ समय पहले सो गया। पश्चात्‌ रानी ने राजा के पास आकर 
सञां्न नङ्नायो, परन्तु राजा ने करवट भी न ली। यह्‌ देखकर रानी अपने 
आभूषण उतारकर संदूक मे रख दिये ओर वस्त्रादिक बदलकर बाहर जाने को 
उद्यत हृई। राजा तो जाग ही रहा था। वह राजा के देखते-देखते चली गयी। 
राजा ने भी बाबाजी के कपड़े तैयार कर रखे थे, रानी ने बाहर जाते ही राजा 
उठा ओर वे वस्त्र पहनकर पीखे-पीखे गया। 

रानी के पीले-पीखे राजा चला जा रहा था। रानी नदी की ओर चली। 
राजा बाबाजी के वेश में था, इससे रानी ने उसे नहीं पहचाना। वह्‌ रानी के 
सम्मुख आया, उसी समय रानी वस्त्र कसकर नदी मे उतरने को उद्यत हरई। 


र 
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राजा उसके आगे आकर बोला-हे रानी! मेरे लड़के नदी के पार हे, मे यहं 
भोख मांगने आया था, परंतु रात्रि हो जाने से मार्ग नहीं दीखता। रानी उसवं 
ओर देखकर बोली-"तू नदी के पार कैसे जायेगा ?' 

राजा नोला-'यदि तुम किसी प्रकार मृञ्ने पार करादोगी, तो मेँ तुम्हार 
उपकार मानूगा। रानी दयाभाव से बोली-त्‌ कुछ चिता न कर, में तु्ञेषा 
करा दरूगी' यह सुनकर वह भिखारी वेशधारी राजा आनन्दित हृआ। फि 
दोनों ही नदी मे उतर गये। रानी उसे तैराकर पार ले गयी। 

राजा वहां से अन्य मागं को चला, रानी एक योगी की कुटी की ओर चलं 
राजा भी धीरे से उसके ही पीच्छै हो लिया। रानीने कुटी मे जाकर जो अप 
साथ भक्ष्य पदार्थं लये थे, वे उस योगी को खाने को दिये, फिर उसके सा 
भोग-विलाल करके वहां से चली। 

राजा यह सब देखकर रानी से पहले ही नदी के तर पर आ वैठा ओर ज 
वहू किसी को बाट देखता हो एेसा भाव दिखाया। रानी के पास आने पर राज 
दीन वचन से बोला-'मेरे बालक ओर कुटुम्बी मेरी राह देखते होंगे, भँ यः 
भीख मांगने आया था, तुम्हारे साथ नदी पार हो जाऊंगा 

रानी को दया आ गयी ओर उसने उसे पार कराना स्वीकार कर लिय 
मागं मे राजा का पांव मत्स्य ने पकड़ लिया। भिखारी रूपधारी राजा ने रात 
से कहा-मेरा पांव मत्स्य ने पकड़ लिया है! 

यह्‌ जानकर रानी ने अपने पास से एक पेटी निकाल कर राजा के पांव व 
ओर फेरी। उस पेटी के प्रभाव से मत्स्य ने पांव छोड दिया। यह पेटी उस योः 
ने दी थी, उसके प्रभाव से ही रानी नदी पार हो जाती थी। 

कुछ समय मे दोनों नदी के पार आ गये, राजा शीघ्र चलकर रानी ` 
पहिले राजभवन मे आ गया ओर चुपचाप सो रहा कुछ समय सें रानी ५ 
वस्त्र बदलकर अपनी शय्या पर सो रही। 

राजा ने अपनी रानी का सम्पूर्ण चरित्र देख लिया था। रानी ने वहू पे 
तथा रात्रि के वस्त्र भी जहां रखे थे, उन सबको वह जानता था। प्रभात हो 
पर राजा नित्य नियमों से निवृत्त होकर अपने विचार भवन में गया; पए 
कुछ समय मे कालिदास आया। राजा ने उससे पृछा- 

तत्र सन्ति जले ग्राहाः" 

अर्थात्‌-वहां उस जल मे मत्स्य अधिक है! 

कालिदास ने उत्तर दिया- 
,, १ बडाई देकर बोलने मे भिक्षुक स्त्री को रानी' कहते है 


कला २६ ७१ 


मर्मज्ञा सैव सुन्दरी ॥। 
अर्थाल-ञ वृत्तान्त जाननेवाली वह स्त्रीही है) 
कालिदास को यह अद्‌भुत शक्ति देखखर राजा आश्चर्य सें पड़ गया। रात्रि 
को वह बात उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। परन्तु इसने जो वाक्य कहे 
बह कंसे कटे, यह्‌ बात जानकर कि कालिदास मेरी रानी की वात जान गया, 
राजा अति लज्जित हृआ। फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भवन में जाकर 
उसको योग्य दंड दिया। 
कला २६ 
( चन्दनकटोरी का शब्द ) 
एक दिन महारानी लीलावती राजा भोज के पास से सुवर्णकटोरी मे केसर 
कस्तूरी मिश्रित चन्दन लेकर जा रही थी। पत्थर की पैडियों पर चठ्ते खसय 
यकायक सुवर्ण की कटोरी गिर गयी ओर ˆटटटटटट टट टटटः ` का शब्द हुआ! 
पीचे से दासी ्टपट महारानी के पास आयी ओर कटोरी गिरी हई देखकर 
दूसरी ले आयी। 
दूसरे दिन राजा भोज सभा मे आकर पंडितो के आने पर पुछा- 
समस्या-टटटटटटटटटटटः ॥। 
यह्‌ एक शोक का चौथा चरण है, इसके प्रथम तीन चरण क्या हँ, उन्हे 
बताओ। 
यह्‌ सुनकर सब विचार मे पड़ गये। कुछ समय तक कोई न बोला, तब 
कालिदास ने कहा-सुनो महाराज! 
भोजप्रियाया मदविह्वलायाः 
कराच्च्युतं चन्दनहेमपात्रम्‌ । 
सोपानमार्गेण करोति शब्द 
टटटटटटटटटटटः ॥ 
। अर्थात्‌ भोज की भार्या मदनवेदना से व्याकुल हई हाथ मे चदनपूरित सोने 
को कटोरी लेकर पत्थर की पैड्यों पर चठृती थी, इतने मे हाथ से थाल गिर 
अद्‌भुत शक्ति देखकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उसको तत्काल 
रत्नजटित मुद्रिका भेट को। 


कला २७ 
( दारिद्रय की भस्म) 
एक ब्राह्मण अत्यन्त धनहीन था ओर थोडी विद्या पढ़ा हुआ था। वह 
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विचारा अपनी आजीविका के लिये घोर परिश्रम करता था, परंतु महाकष्ट 7 
 उदरपोषण कर पाता था। उसने धारानगरी मे भोज राजा के पास जाने क 
विचार किया। उसने विचारा कि, राजा के यहां जाऊ तो कुछ ले जा ॐ, क्योदि 
कहते है कि राजमंदिर, देवसंदिर आदि ठिकानों पर भेट लेकर जान 
चाहिए 


` रिक्तपाणि न पश्येच्च राजानं देवतां गुरुम्‌ । 
दैवज्ञं भिषजं मित्रं फलेन फलमादिणेत्‌ ।। १।।'' 


अर्थात्‌ राजा, देवता, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य ओर मित्र के यहां विना कुछ भै 
लिये नहीं जाना चाहिए। क्योकि फल से फल होता है। इसलिए राजा के पाः 
कुछ भेट लेकर जाने का निश्चय किया, परन्तु भेट क्या ले जाऊ, इस विचार 
पड गया वह्‌ अत्यन्त धनहीन था, द्रव्य खच करने का सामर्थ्यं न था। विचा 
करते करते निश्चय किया कि कोई खाद्य वस्तु ले जाने से राजा प्रसन्न होग 
यह्‌ समञ् कहीं से ईख (गन्नों ) के टुकड़े मांग लाया ओर इनको जीर्णं वस्त्र 
बांधकर धारानगरी मे आ पहुचा। 

जहां राजसभा होती थी, वहीं आकर ठहरा। मार्गमे थका हआ तो थाह 
इससे उसको निद्रा आने लगी। वहां जो सभा के ओर मनुष्य बैठे थे, उं 
मनुष्यों से कहा-'भाई! मे यहां सो जाऊ जब सभा भर जाए, तब कृपा करः 
मृञ्ञे जगा दीजिये। 

उनके स्वीकार करने पर वह वस्त्र मे बंधे ईख के टुकडे सिर के नी 
रखकर सो गया। जब वह सो गया, तब सभी ने उसकी पोटली खोलकर देख 
का विचार किया। सिर के नीचे की पोटलीमेंसे धीरे धीरे से गन्ने निकालक 
उनके स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़े लकड़ी के बांध दिये ओर उसके सिर के नीः 
वैसे ही रख दिये। 

कुछ समय बाद जब सभा भर गयी, तब उस ब्राह्मण को जगाया। व 
घबड़ा कर उठकर बेठ गया ओर शीघ्रता से वह्‌ पोटली बगल में दबाकर सः 
मे आया। उसने सबके देखते देखते बह पोटली राजा के आगे खोल दी। उस 
तो ग्ने समञ्कर खोले थे, परन्तु वे लकड़ी के टुकड़े निकले। संपूर्णं सभा लकड 
के टुकड़े देखकर आश्चर्य मे भर उठी। राजा भोज को अपने सम्मुख लकड़ी पड 
हई देखकर क्रोध आ गया ओर वह्‌ ब्राह्मण भी ग्नो के स्थान में लकड़ी देखक 
भयभीत हो उठा। राजा के मन को विचार मे ओर ब्राह्मण को भयभी 
देखकर कालिदास बोला-महाराज! आपके सामने इस ब्राह्मण का लकड़ी के टुक 
रखने का यह्‌ प्रयोजन है- 
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दग्धं वाण्डवमर्जुनेन बलिना रम्यद्ुमैर्भूपितं 
दग्धा वायुसुतेन हेमनगरी लका पुनस्वर्णभूः । 
दग्धो लोकसुखो हरेण मदनः कि तेन 
युक्तं कृतं दारिद्रय जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं नहि ।॥। १॥ 
अर्थात्‌-युन्दर वृक्षो से शोभायमान खाण्डववन को अचरि देकर अजुन ने भस्म 
कर दिया, सुवर्णमयी रावण को लका को हनुमान्‌ ने भस्म कर दिया, सम्पूर्ण 
लोकों का सुख देनेवाले मदन को महादेव ने भस्म कर दिया। इससे किसी भी 
मनुष्यो के सुख की बात बेकार है, क्योकि सम्पूर्ण मनुष्यों के लिए दुःखदायी 
दरिद्रता को किसी ने भी भस्म नहीं किया। इसलिए महाराज! इस ब्राह्मण का 
प्रयोजन यह है कि इन लकड़ी के टुकड़ों से आप मेरी दरिद्रता को भस्म 
करिये। 
राजा यह्‌ सुनकर हर्षित हआ। उसका क्रोध शांत हो गया। फिर उसने उस 
ब्राह्मण को दस सहस्र मोहरे देकर प्रसन्न किया। उन्हं लेकर ब्राह्यण पीले को 
ओर देखने लगा। राजा ने आश्चर्य से उसके पीद्े देखने का कारण पुछा! ब्राह्मण 
ने उत्तर दिया कि महाराज! आपने मुञ्चे द्रव्य दिया है इसमे मेँ पील फिरकर 
देखता हं कि अनेक वर्षो से जो दरिद्रता मेरे पीछे लगी थी, वहु अवह कि 
नहीं। उस ब्राह्मण को यह बात सुनकर सम्पूण सभा हंस पडी ओर ब्राह्मण वहां 
से चला गया। 


कला २८ 
(रामभद्र का शयोक) 
नया शोक बनाकर लानेवाले को राजा भोज एक सहल मोहरे देता था। यह्‌ 
बात प्रसिद्ध थी। 
गोदावरी के तीर पर रामभटर नाम का एक धनहीन ब्राह्मण रहता था, 
उसने भी नवीन शयोक बनाकर राजा के पास ले जाने का विचार किया कि 
जिससे कुछ द्रव्य मिले ओर उसकी दरिद्रता दूर हो, परन्तु शोक किस समय 
का बनाऊं, इस पर विचार करने लगा। एक दिन वह गोदावरी मे लान करने 
जा रहा था, तभी सामने ही एक मनुष्य अपने किसी मृतक की अस्थियां जल में 
डालने जा रहा था, उसके पीले एक दही बेचनेवाली जाती हुई सामने भिली। 
इस पर उसने प्रथम चरण बनाया कि- 
शयोक १ चरण-'अस्थिवहुधिवच्चैव 
अर्थात्‌-एक चरण बनाकर वह॒ खड़ा रहा। तभी एक स्त्री हाथ मे चावलों 
को पिद्री लेकर जाती दिखायी पडी ओर दूसरा कोढ़ से सफेद शरीरवाला एक 
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पुरुष नजर आया। तभी उसे दूसरा चरण याद आया कि- 
शयोक २ चरण-“"पिष्टवत्कुष्ठवत्तथा"' 
अर्थात्‌-इस प्रकार आधा शोक तो हो गया। अब शेष आधा किस प्रका? 
चूणे करू, इस विचार मे वह था। कुछ समय के पश्चात्‌ उसको याद आया वि 
इस शोक मे राजा को कुछ आशीर्वाद दूं। जिससे वह प्रसन्न होकर द्रव्य दे 
फिर उसने तीसरा चरण रचा कि- 
शोक २३ चरण-"“राजंस्तव यशो भाति"" 
अर्थात्‌-परन्तु उसे आगे का चौथा चरण याद न आया। थोडे दिन वहु चौः 
चरण के विचार में पड़ा रहा, अन्त मे एक दिन सोचा कि जिस प्रकार राज 
को आशीर्वाद दिया दहे, वेसे ही मे अपने को भी कुछ कटू! वृद्धावस्था थी पः 
श्ोक पुण करने को शक्ति नहीं थी, वृद्ध का जीवन स्रत्तिका के सदृश है-य! 
सोचते सोचते उसके चौथा चरण बना डाला- 
शयोक ४ च ०-''वृद्धत्राह्मणणशष्पवत्‌'' ।। १।। 
श्ोक पुरा हो गया। तब वह आनन्द मे भरकर धारानगरी को चला, वह 
बह एक धर्मशाला मे उतरा। कालिदास आने-जाने वाले की खबर रखता थ 
इस नवीन ब्राह्मण का आना सुनकर वह भिलने आ गया। वार्तालाप करके व 
सब हाल जान गया। फिर उसका श्ोक देखकर बोला-महाराज! तुम्हा 
शोक के पहले तीन चरण तो उत्तम हँ, परन्तु चौथा चरण नहीं भिलता। इ 
चौथे चरण से तो सब अर्थं उलटा हो गया। इसलिए इसके स्थान मे इसं प्रका 
हो तो राजा अत्यन्त प्रसन्न होगा “शरच्चन्द्रमरीचिवत्‌” इस प्रकार यह्‌ चौय 
चरण कहा 
उस ब्राह्मण ने कालिदास की बात मान ली ओर उसी प्रकार अपने चर 
के स्थान पर कालिदास का कहा चौथा चरण जोड दिया। 
दूसरे दिन वह राजसभा मे आया ओर अपने नवीन शोक की बात कही 
नवीन श्ोक कहने को आज्ञा मिलने पर वह बोला- 
अस्थिवद्धिवच्चैव पिष्टवत्‌ कुष्ठवत्तथा । 
राजंस्तव यशो भाति शरच्चन्द्रमरीचिवत्‌ ।। १।।' 
यह्‌ श्ोक सुनते ही विद्वान्‌ तथा राजा तत्काल ही जान गये कि प्रथम 
तीन चरण तो इस ब्राह्मण के रचे हए है, परंतु चौथा चरण किसी दूसरे कं 
रचा हआ है। इस बात का किसी प्रकार पता लगाना चाहिये। यह विचार क 
पुरा- हे ब्राह्मण! प्रथम के तीन चरण तो परस्पर मिलते है, परंतु चौय 
चरण मिलता नहीं है, क्या कारण है? अपना श्ोक अच्छा न समञ्न क 
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रामभटु उर गया, परंतु साहस करके कालिदास की ओर अंगुली करके 
बोला-महाराज! यह चरण तो इनका कहा हआ है, मेरा चरण तो ओर ही 
है। यह कहकर उसने अपना चौथा चरण सुना दिया! वह चुनकर राजा हुं खकर 
बोला-हां, अब शक ठीक बैठ गया। इस कालिदास ने तुमह ्रभित कर दिया 
था। 

मन मे तो राजा समङ् गया कि यह्‌ ब्राह्मण अत्यंत सीधा है। कालिदास ने 
इसके ऊपर दया करके इसका शोक ठीक कर स्रुञस्रसे कुछ द्रव्य दिलवाने का 
विचार किया है, इसको जरूर कछ दू 

पश्चात्‌ कोशाध्यक्ष को ब्रुलाकर उस ब्राह्मण को कुछ द्रव्य देकर प्रसल्च 
किया। वह्‌ ब्राह्मण राजा भोज को हूदय से आशीर्वाद देकर अयने घर लौट 
आया ओर सुखपूर्वक वुद्धावस्था व्यतीत करने लगा। 


कला २९ 
(सोमशर्मा की मूर्खता) 

सोमशर्मा नामक दरिद्रता से पीडित एक ब्राह्मण था। वह्‌ ग्राम ग्रास सें 
घ्रूम-घ्रूमकर विचरकर उदरपोषण करता था। धारानगरी मे आया “राजा 
भोज विद्वान्‌ ब्राह्मण का सत्कार करता हे" यह बात वह जानता था। परतु वह 
मखं था, इसलिए जानता था कि राजा मुञ्ने कुछ नहीं देगा। परंतु यदि 
कालिदास किसी प्रकार कुछ दिलवा दें, तो अच्छा हो! यह विचार कर 
कालिदास से वह भिला ओर अपनी दरिद्रता का सड वृत्तांत सुनाया। 

उसको बातें सुनकर कालिदास ने पछा-'महाराज! तुमने कुछ विद्याभ्यास 
भी किया है अथवा ओर किसी काम में कुशल हो, तुम में क्या-क्या गुण 
है" 
 सोभशर्मा ने लज्जित होकर उत्तर दिया-पंडितराज! मैने विद्या-अभ्यास 
नहीं किया, इससे राजसभा मे दिखाने योग्य मुज्ञमे एक भी गरुण नहीं हे।' 

कालिदास ने कहा-भाई! राजसभा मे तो जब कोई गुण हो तभी जा सकते 
है परंतु तुम तो कुछ भी नहीं जानते, इसलिए एक बार राजा को कृपा होने 
पर ही संतुष्ट होकर चले जाना। उसने कालिदास का सुक्षाव स्वीकार कर 
"लिया कालिदास ने नाम स्थानादिक पकर कहा-'तुम्हे जब राजा बुलायें 
तब आना ओर वहां आकर राजा के आगे श्रीफल छोडकर आशीर्वाद देना कि 
आशीर्वाद “गाराया'" इस प्रकार आशीर्वाद देना, उसके पश्चात्‌ मुने जो कुछ 
कहना है, सो कहूगा। 

यह कहकर कालिदास राजसभा मे आये। कुछ समय के पील राजा को 
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भ्रसङ्र देखकर कालिदास ने कहा-महाराजाधिराज! आपके नगर में एवं 
ब्राह्मण आया हे, वह॒ विद्वान्‌ तथा शास्त्रज्ञ है। 
कालिदास की यह्‌ बात सुनकर उसे बरुलाने के लिये राजा ने लोगों को 
भेजा! कु समय बाद वे लोग उसे पालकी में बैठाकर लिये आ रहे थे, इतने > 
उसने वहां खड़े हुए ऊट देखे। ऊटों को कभी उसने देखा नहीं था, इससे अपे 
साथ के पंडितो से पुछा कि 'पंडितजी! यह कौनसा जीव है?' 
एक पंडित ने उत्तर दिया “उष्ट्‌ 
अभी तक कालिदास का सिखाया हआ आशीर्वाद वह॒ याद करता हुआ अ 
रहा था, पर यह्‌ नवीन नाम सुनकर वह॒ उसे भूल गया। उसके स्थान में उर 
याद करने लगा, पश्चात्‌ सभा में आकर राजा के सम्मुख श्रीफल रख आशीर्वाद देकः 
बोला- 
उशरटगाराया' 
उस विद्वान्‌ ब्राह्मण के सुख से ये शब्द निकलते ही राजा ओर सब पडि 
आश्चर्य मे पड़ गये। राजा ने कालिदास की ओर देखा, कालिदास राजा के म 
को बात जानकर बोले-राजाधिराज! इन विद्धान्‌ शास्त्रीजी ने आपकं 
आशीर्वाद दिया है, जिसे आप नहीं समन्ने, इनका कहना है- 
श्योक- "उमयासहितो देवः शंकरः शूलपाणिना 
रक्षतु त्वां हि राजेंद्र टकारो घनगर्जनः ।।१।। 
अर्थात्‌-हे राजेन्द्र! शंकर पार्वती सहित शल है जिनमे, एसे हाथ तुम्हारं 
रक्षा करे ओर मेघगजना करके राज्य मे वर्षा करे। प्रत्येक चरण का प्रथः 
अक्षर लेने से उशरट' निकला है। यह्‌ सुनकर राजा आनंदित हुआ ओर उः 
ब्राह्मण को द्रव्य देकर संतुष्ट किया! वहु कालिदास को आशीर्वाद देकर बिद 


हो गया। 


कला ३० 
(मखं ब्राह्मण ) 

चपक नगर मे केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहु इतना मूख थः 
कि विद्या किसे कहते हे, यह्‌ भी नहीं जानता था। इतना ही नहीं, उसे शुः 
=~चोलना भी नहीं आता था, कहा हि कि- 

मांसभक्षाः सुरापाना मूर्खश्चिाक्षर वर्जिताः । 
पशुभिः पुरुषाकारै भाराक्रान्ता च मेदिनी ॥ १॥। 

* अर्थात्‌ मांसभक्षी, मदपान करने वाले ओर अक्षरज्ञान रहित मूढ 
मनुष्याकार मे पशुतुल्य इस पृथ्वी पर भाररूप हे। 
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एक समय वह ब्राह्मण विचरता-विचरता धारानगरी मे आ पहुच। वहां 
आकर कालिदास से मिलकर कहा-पंडितजी महाराज! बर दरिद्रता से पीडित 
हृ, आपके सदृश मेरा दुःख दूर करने वाला कौन है? मेरे ऊपर छपा करके 
महाराज से कु द्रव्य दिला देगे तो ईश्र आयकरा कल्याण करेगा ओर बेरी 
दरिद्रता दूर हो जायेगी। 
उसके दीन वचन सुनकर कालिदास क्रो दया आ गयी। कालिदास ने उस 
ब्राह्मण को अपने यहां रखा। उसे २७ नक्षत्र सिखाने के लिए अपने आदसिग्ये 
को आदेश दिया। 
दो-तीन मास मे अत्यंत परिश्रम से सव नक्षत्र सीख जाने पर कालिदाच ने 
विचार किया कि, आज इस ब्राह्मण को महाराज के आगे ले जाकर कू दव्य 
को प्राप्ति कराऊॐ, इससे उस ब्राह्मण को अपने पास ब्रुलाकर कहा-'अ7ज 
तुमको महाराज की ओर से बुलवाऊगा। उस समय तुम वहां आना, जिस 
समय दूसरा कोई न बोलता हो, तब तुम स्मरण किये २७ नक्षत्र के नास नात्र 
बोलना ओर कुछ भी नहीं बोलना।' 
उसे एेसा सिखाकर कालिदास राजसभा मे गया। वहां वार्तालाप 
करते-करते उसने राजा से कहा-'महाराज'! मेरे यहां एक विद्वान्‌ ज्राह्धणः 
भाया है।' यह सुनकर महाराज भोज ने कहा-उसको हमारी सभा नें 
बरुलाओ।' 
यह्‌ कहकर सेवक को आज्ञा हुई। आन्ञानुसार सेवक बहूत से आदमो ओर 
एक पालको लेकर महाविद्वान्‌ पंडित को लाने गये। कुछ समय में वह केशव 
ब्राह्मण कालिदास के कथनानुसार साधारण वस्त्र धारण कर पालकी मे 
बैठकर राजसभा में आया। उसने राजसभा स्वभ्र में भी नहीं देखी थी। वह्‌ 
सभा देखकर आश्चर्यं मे पड़ गया ओर सीखे हृए को भी भूल गया। २७ नक्षत्रों 
के नामों से से उसे केदल उस समय चार ही नक्षत्र याद आये ओर शीघ्रता से 
वेह उन्हं बोल गया। 
`अश्चिनी, पनर्वसू, रेवती कृत्तिका ' 
 उन्हं सुनकर राजा आश्चर्य मे पड़ गया ओर कालिदास की ओर देखकर 
धीरे से बोला-पंडितराज! तुम तो इस ब्राह्मण को हृदय से प्रशसा करते थे 
परन्तु यह तो महामुखं ज्ञात होता है, इसका क्या कारण 
कालिदास ने उत्तर दिया कि महाराज इस विद्वान्‌ पुरुष ने इन चार नक्षत्रों 
के नाम कहकर आपको आशीर्वाद दिया है, इसका अर्थं आपके समञ्च से नहु 
आया? सो इस प्रकार है- 
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`अश्चिनी वसतु देवमन्दिरे मन्दिरे वसतु ते पुनर्वसु । 
रेवतीपतिकनिष्ठसेवया कृत्तिकातनयविक्रमो भव ।। १1" 
अर्थात्‌-अश्विनी (घोड़ी) तुम्हारे घर मे निरंतर हो, पुनर्वसु अर्थात्‌ लक्ष्मी 
भो आपके भवन मे निरंतर रहे, रेवतीपति अर्थात्‌ बलदेव का छोटा भाई 
श्रीकृष्ण को सेवा से कृत्तिका का पुत्र कार्तिक स्वामी के सदृश आपका पराक्रम 
। 
9 इस प्रकार कालिदास का वचन सुनकर राजा आनंदित हआ ओर केशव के 
पांव पकड़कर उसे पांच सहस्र मोहरे देकर प्रसन्न किया! इसके बाद वह्‌ 
दरिद्री ब्राह्मण कालिदास का उपकार मानकर अपने नगर को चला गया ओर 
वहां शेष आयु सुखपू्वंक व्यतीत को! 


कला २१ 
( प्रडनोत्तर ) 
एक दिन राजा ने सभा मे आते ही प्रन कियाः- 
शोक च० ४-''गौरीमुखं चुम्बति वासुदेवः । 
यह चौथा चरण हे, प्रथम के तीन चरण कहो, कुछ समय विचार करने पर 
कालिदास ने कहा-महाराज! सुनो- 
का णम्भुकान्ता किमु नेत्ररम्य 
शुकार्भकः कि कुरुते फलानि । 
मोक्षस्य दाता स्मरणेन को वा 
गौरीमुखं चुम्बति वासुदेवः ।। १।। 
अर्थात्‌-शिव को स्त्री कौन? “गौरी"' नेत्रो को रमणीय क्या? ““मुख'' तोते 
के बच्चे फल को क्या करते हँ? ““चुबन'' जिसका स्मरण करने से सोक्ष कौ 
प्राप्ति हो एेसा कौन? “वासुदेव"" 
इस शोक के प्रथम के तीन चरणों मे प्रन है ओर-चौथे चरण में उनके 
उत्तर हैँ यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ ओर दूसरा प्रन किया-' 
कुन्तीघुतो रावणकुरुभकर्णाः' इसके तीन चरण कहो! 
कालिदास ने उत्तर दिया महाराज! आपके कहे हृए चरण से लोग आश्चयं 
मे पड़ जा्येगे। इसका अर्थं होगा कि “रावण ओर कुंभकर्णं कती के पुत्रहे 
परन्तु प्रथम के तीन चरण सुनकर सब समञ्ञ जायेगे। यह्‌ शोक इस प्रकार 
है- | 
का पाण्डूकान्ता गृहभूषणं कि को रामशत्रुः किमगस्त्यजन्म । ॥ 
कः सूर्यपुत्रो विपरीत पच्छा कुन्ती सूतो रावणकुम्भकर्णाः ॥ १॥ | 


{ 
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अर्थात्‌-पांड्राजा की स्त्री कौन? “कुन्ती घर का सरुखण क्या? "लुत" 
(पुत्र) राम का शत्रु कौन? “रावण अगस्त्यऋषि का जन्म कहां सखे? 
` कुम्भ" (घडे से) सूर्य का पुत्र कौन? “कर्ण 

यह सुनकर राजा भोज ओर सव्र पंडित आनन्द से भर उदे) 


कला ३२ 
(विद्यावादभयम्‌ ) 

महाराज भोज की सभा मे चौदह सौ प्रसिद्ध पंडित थे! उनसे कालिदास 
मुख्य थे। कालिदास को कीर्तिं चारों ओर कैली थी ओर उसके साथ 
वादविवाद करने के लिये अथवा मिलने के लिये तमास देशे से महान्‌ पंडित 
ओर केवीश्चर आते थे। माधव नामक एक बड़ा पंडित था वह्‌ बड़े-बड़े देशों में 
विचरता हुआ ओर राजसभाओं को पराजित करता हृ धारानगरीमे आया 
ओर अपनी वित्ता बताकर तथा कालिदास को पराजित करके अपना नाम 
प्रसिद्ध करने का उसने विचार किया। उसके साथ २५-३० शिष्य आर अहतं 
से सेवक थे। पंडित की कीर्तिं चारों ओर फैल रही थी ओर अनेकं जातें 
कालिदास ने भी सुनी थीं। इससे पहले तो कालिदास के मन में भय पैदा हआ 

कहीं भोज को सभा के चौदह सौ पंडितो के आगे संसार भें विस्तत भेरीं 

कोतिं नष्ट हो जाये, परन्तु कालिदास युक्ति वाला था। माधव के आने के इसरे 
दिन प्रातःकाल उठकर कालिदास ने लकड़ी बेचने वाले का वेव बनाया ओर 
जहां माधव ठहरा था, वहां शिरपर लकड़ी रखकर गया ओर “लकड़ी लो 
लकड़ी '' को आवाज लगायी। उस पंडित को तो लकडियों की आवर्यकता भी 
ही, इससे देषधारी लकडहारे को बुलाकर लकडियों का सुल्य पृछा! कालिदास 
ने कहा-महाराज! तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुमसे कुछ नहीं लूँगा। परन्तु 
तुम्हारे भोजन करने पर जो भोजन बचे उसे दे देना, मेरे बच्चे खा लेगे। 

उसका यह कथन सुनकर माधवशर्मा ने कहा-यदि हमारे भोजन करने के 
पश्चात्‌ कुछ नहीं बचे तो क्या करेगा? ' 

लकड़हारे ने उत्तर दिया-मेरा प्रारब्ध! मेरे घर की सूखी रोटी तो कहीं 
नहीं जायेगी।' उसका यह संतोषजनके उत्तर सुनकर माधव आनंदित हआ; 
फिर उसकी लकड़ी लेकर उसे एक ओर बैठने को कहा ओर अपने आदमियों 
को भोजन बनाने की आज्ञा दी। कालिदास एक ओर बैठकर सब कुर देखता 
रहा। 

माधधवशर्मां तथा उसके शिष्य आदि का वार्तालाप सुनकर कालिदास को 
विश्वास हो गया किं पंडित समर्थहै। पर जोभीहैसो ठीक हे! 
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भोजन करके वे बाहर आकर वैठे। कुछ देर बाद पंडित ने शयोक का एक 
चरण रचकर कहा- | 
शोक च ०-१-'परिपतति पयोनिधौ पतङ्कः'' 
अर्थात्‌-सूर्यं समुद्र मे गिरता हे) 
मेरे इस चरण का मिलता हुआ ओर अत्य में 'गः' आवे एेसा दूसरा चरण 
कोई कहो? 
यह वचन सुनकर केशव नामक विद्यार्थी बोला- 
शयोक च०-२-सरसिरुहामृदरेषु मत्तभङ्धः'' 
अर्थात्‌-मद करके उन्मत्त हए मर कमल में वैठते है। केशव का दूसरा 
चरण सुनकर माधव अत्यन्त हर्षित हआ। उसने दूसरे से तीसरा चरण कहने 
को कहा। इस पर वल्लभ नामक शिष्य बोला- 
शयोक च० ३-"उपवनतस्कोटरे विहङ्खः'' 
अर्थात्‌-पक्षी उपवन के वृक्षो की कोटर में निवास करते हे। 
यह्‌ सुनकर वह ओर भी आनंदित हुआ ओर तीसरे को चौथा चरण रचने, 
की आन्ञा दी जिससे श्ोक पुर्ण हो जाये। परन्तु किसी शिष्य से भी चौथा 
चरण न हो सका। अन्त मे माधवशर्मया ने स्वयं ही प्रयन्त किया, परन्तु उसमे 
मिलता हुआ चौथा चरण न बन सका। कालिदास चुपचाप यह्‌ दृश्य देख रहा 
था। देखते देखते वह उनके समीप आया। उसने देखा कि ये सव चुप हि, तब वह्‌ 
हाथ जोड़कर बोला-'पंडितजी! क्या विचार में पडेहो? मुञ्ने आनज्ञादोतोमे 
कुछ कटू ! ' 
यह सुनकर माधवपंडित व्यग्य मे भरकर बोला-'अरे? त्‌ क्या करेगा? यह्‌ 
तेरे बस को बात नहीं है, देखता नहीं इसमे बड़े-बड़े विद्वान्‌ चुप होकर वैठ 
गये हेै।' 
कालिदास ने फिर नच्रतापूर्वक कहा-“यह तो ठीक है कि, यह विद्वानों की 
बात है, किन्तु मुञ्ञे आज्ञादोतोजो मेरे मनमेंहे, कहं 
माधवशर्मा ने सोचा कि यहु यदि जोर दे रहा है तो इसका मानभंग नहीं 
करना चाहिये, जो कहता है उसे सुन तो ल्‌। यह विचार कर पंडितजी ने 
कटहा- बोल त्‌ क्या कहता है? ' लकडहारे ने कहा- 
शयोक च० ४-'"युवतिजेनेषु शनैः शनैरनङ्खः ।। ` 
अर्थात्‌-युवा स्त्रियों में धीरे धीरे काम उत्यन्न होता है। | 
शोक ठोक परण हो गया, परन्तु सुनकर माधवशर्मा आश्चर्य मे पड़ गया 
ओर पुछा-त्‌ कौन है? 
लकडहारे ने कहा-'महाराज! इतने में भूल गये मे तो लकडियां बेचने 
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वाला हु, आपको प्रातःकाल लकड़ी लाकर दी थी, यहां अन्न की आशत वे बैठा 
| † 
माधवशर्मा ने फिर पुछा-' यह्‌ शोक तुञ्चे कंसे आ गया", 
कालिदास ने कहा-'महाराज। मे इस शोक-पिसलोक कुछ नहीं जनाता। 
बचा हो तो आप मुञ्चे भोजन दो नहीं तो में अपने घर जाॐ, चर पर बच्चे मेरी 
बाट देखते होगे।' 
माधव पंडित ने कहा- नहीं! नहीं! मैने तुञ्मे वचन दिया है, भोजन देता 
हृ, परन्तु कुछ देर बैठ, तुञ्ञे यह्‌ कंसे आया यह तो बता? ' 
उसने उत्तर दिया-पंडितजी! मे पहले ही जानता था कि सुद्ध द्ररिद्रीका 
कहना आप सरीखे बड़े-बड़े मनुष्यों को ठीक नहीं लगेगा, परन्तु कौन जानता 
हे किमेरे मनमेंक्यारै? 
माधव ने कहा-नहीं! तेरा कहना ब्रुरा नहीं है। तेरे इस चरण से तो मेरा 
शयोक पूर्ण हो गया। 
कालिदास ने प्रार्थना को कि महाराज! यदि मेरे कहने से तुम्हं दुःख हआ 
हो, तो समन्न लो किमे कुछ बोला ही नहीं ओर मेरा वचन सुञ्ने लौटा 
दो। 
माधव ने फिर समञ्ञाया-“ना! यह नहीं होगा, पर यह श्चोक त्‌ किस 
प्रकार बना पाया, वहु मुञ्चे बता।' 
कालिदास ने बतलाया-महाराज! हमारे ग्राम मे एक ब्राह्मण है, वह॒ 
पठा-लिखा बहुत चतुर ओर हमारे राजा का मान्य है, उसको सब लोग पंडित 
कहते ह, उसके घर किसी-किसी दिन मे लकड़ी देने जाता ह ओर वहां भोजन 
को आशा से बैठा रहता हु। उस समय वह ओर उसके शिष्य परस्पर वार्तालाप 
करते है, उसे मे भी सुनता हुं ओर कुलक याद भी रह जाता है। उसो तरह यह 
भी मेरी स्म॒ति मे रह गया ओर मे बोल गया। मेने कुर अशुभ कहा हो तो 
क्षमा कीजिये; आप बड़े हे। 
यह सुनकर माधव पंडित ने पुा-कालिदास पंडित बड़ा विद्वान्‌ हैः 
उसने उत्तर दिया-कालिदास के दास-दासी भी विद्धान्‌ हें। यही नही, 
उसके पशु-पक्षी तक भी विद्वान्‌ ह, उन्हे पंडित ने ही पढठाया है। 
माधव ने पूछा-तूने कभी उस पंडित को अच्छी तरह से भी देखा है? 
उसने उत्तर दिया-पंडितजी! बड़े-बड़े लोगों को उनके दशन नहीं होते, तो 
मेरी क्या गिनती? सभा मे वे पालकी में बैठकर जाते हँ ओर उनके साथ में 
इतनी सवारियां होती हँ किं लोगों के चलने का मार्ग नहीं मिलता, तो भेरी 
दृष्टि मे वे कंसे आयेगे। 
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लकडहारे को यह बात सुनकर माधवशर्मा आश्चर्य मे पड़ गया ओर अपने 
मन को बात गुप्त रखी। परन्तु चतुर कालिदास उसके मन की बात जान गया। 
फिर माधव ने अपने सेदक को बुलाकर उसको भोजन देने की आज्ञा दी। वह 
भोजन लेकर जैसे कोई अत्यन्तः संतोषित होता है, एेसा भाव दिखाकर ओर | 
नसस्कार करके वहां से चल दिया! 

लकड्हारे के चले जाने के बाद साधव शर्मा ने सोचा कि जो सोचकर में 
यहां आया हं बह सफल नहीं हुआ, परन्तु आज सुञ्ने अपना सौभाग्य ही 
समञ्लना चाहिये, कि मेरे मान का रक्षक यह लकड्हारा मिल गथा। जिस 
कालिदास के शिष्य इतने विद्वान्‌ हँ कि उनके सुख से सुनकर इस लकड्हारे ने 
भी याद कर लिया, तो कालिदास कितना विद्वान्‌ होगा? एेसे महान्‌ विद्वान्‌ के 
साथ वाद-विवाद करके जय मिलने के बजाय मेरी कीर्तिं भी नष्ट हो जायेगी। 
अतः इसके साथ भित्रता करनी चाहिये, मित्रता करने से लाभ ही होगा। 

यह्‌ विचार कर वह अपने सन का अभिमान त्यागकर राजा भोज से मिलने 
गया। महाराज ने उसको कोतिं पहले से ही सुन रखी थी, उन्हने उसका 
अधिक सत्कार किया। पूणं सत्कार करने के बाद राजा ने अनुरोध किया 
पंडितराज! कोई विषय निकालकर मेरा ओर इस सभा का सन हर्षित करने 
को कृपा करिये। | 

माधव पंडित ने उत्तर दिया-राजाधिराज! आपके पास कालिदास ख्पी 
अमूल्य रत्न है। इस महान्‌ विद्वान्‌ से कोई भी पंडित दाद विवाद करने में 
समर्थ नहीं है, फिर मे तुच्छ किस गिनती मे हू! इससे ही नही, इसके शिष्यों के 
साथ भो वादविवाद मुञ्ञसे संभव नहीं। इतना होने पर भी कोई ठेसा करने की 
इच्छा से उसका सामना करने का विचार करेगा, तो निश्चय ही उसका 
अपमान होगा, परन्तु महाराज! भेरा यह्‌ कथन सुनकर, आपको शंका होगी 
किं यदिएेसाथातोमे यहां क्यों आया? इसका कारण है कि भारतवर्ष मे इस 
समय धारानगरी सरस्वती से पुण है। सरस्वती के आप तथा सकलग्रुण सस्पन्न 
कालिदास महान्‌ पात्र हे इससे आपके दशन की अधिक दिनों से अभिलाषा 
थी, बह आज पुर्ण हई! 

माधव शर्मा से कालिदास की इस प्रकार स्तुति युनकर राजा प्रसर हुआ 
पश्चात्‌ राजा ने उस पंडित तथा उसके सम्पूर्णं शिष्यो का भली भांति सत्कार 
कर उन्ह बहुत सा द्रव्य दिया। कालिदास भी उन्हँं अपने घर ले गया ओर खब 
सत्कार किया। कुछ ठिन वहां रहकर वह शिष्यो के साथ आज्ञा ले अपने नभर 
खला सया। उस दिन से उसके मन भे कालिदास के प्रति युज्यभाद उत्यज्न हुमा 
ओर वहु अन्त तक बना रहा। 
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इस प्रकार कालिदास ने अपनी बुद्धि के बल से उस महान्‌ पंडित को वश में 
कर लिया। 
उस पंडित ने तथा कालिदास ने मिलकर जो श्रीक रचा था, वहु इख 
प्रकार हैः- 
परिपतति पयौनिधौ पतंगः 
सरसिरुहामुदरेषु मत्तभृङ्धः 
उपवनतरुकोटरे विहगो 
युवतिजनेषु गनैः शनैरनङ्ख ॥। १।। 
अर्थात्‌-सूर्य समुद्र के भीतर गिरता है, मद से उन्सत्त हृए भौरे कमल के 
भोतर बैठते हं, पक्षी उपवन के वृक्षों को कोटर मे निवास करते हँ ओर युबा 
स्त्रियों मे धीरे-धीरे काम उत्पन्न होता है (यह संध्या समय का वर्णन 
है)। ्‌ 


कला ३३ 
(कालिदास ओर राक्षस की भेट) 

महाराज भोज ने नगर के बाहर उपवन मे एक नया भवन बनवाया था। 
यद्यपि यह भवन सादा था, तथापि उसमे सब प्रकार का सुख था। पर उस 
भवन के तैयार होते समय उसमे एकं ब्रह्मराक्षस बैठ गया। इससे उस भवन में 
जो कोई सोने को जाता, उसका वहु भक्षण कर जाता था। इस बात को खबर 
राजा को होने पर उसने बड़े-बड़े मन्त्र जानने वालों को बुलाकर उस 
ब्रह्मराक्षस को भवन मे से निकालने का प्रयत्न किया, परन्तु वह्‌ ब्रह्मराक्षस 
मंत्र जानने वालों को भी खाने लगा। बहुत लोगो ने उसे निकालने का प्रयत्न 
किया, पर वह्‌ नहीं निकल रहा था। 

वह्‌ ब्रह्मराक्षस मनुष्य जन्म मे याद की हुई कोई कविता कहा करता था, 
परंतु उसे समज्ञकर कोई उत्तर न दे पाता था, जो उसका उत्तर न दे पाता, 
उसे वह खा जाता था। इस प्रकार थोडे दिन व्यतीत होने पर राजा ने भवन 
बन्द करा दिया। यह देखकर कालिदास ने विचार किया कि, किसी तरह इस 
राक्षस को भवन से निकालना चाहिये। वह राजा से बोला- महाराज! लगता 
हे, यह्‌ ब्रह्मराक्षस मनुष्य जन्म में कोई बड़ा विद्वान्‌ था। किसी कमं के प्रभाव 
से यह राक्षस योनि में जन्मा है। इसलिए इसे मन्त्र से नहीं, वरन्‌ शास्त्रार्थ से 
जीतना चाहिये। इस भवन मे आज को रात मुज्ञे सोने की आज्ञा दीजिये। 

कालिदास कौ यह्‌ बात सुनकर राजा पहले तो इन्कार कर दिया, पर बाद 
मे स्वीकार कर लिया। 
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कालिदास उस रात वहां सोया। प्रथम प्रहर में ब्रह्मराक्षस आया। उस 
राक्षस का नियम थाकिजो कोई इस भवन में सोने को आता था, उससे एक 
सत्र कहता था ओर यदि उसका मनमाना उत्तर नहीं मिलता था, तब वह 
मनुष्य को खा जाता था। उसी प्रकार कालिदास को सोता देखकर राक्षस 
बोला-“सर्वैस्यद्वे' (सबके दो ) 
उसके मन की बात समञ्कर कालिदास ने उत्तर दिया- 
“सुमतिकुमती संपदापत्तिहेत्‌" (सबके सुमति ओर कुमति यह दो संपत्ति 
ओर विपत्ति का कारणरूप हें ) । 
यह्‌ सुनकर वह कुछ निराश हुआ ओर वहां से चला गया। जव दूसरा प्रहुर 
आया, तब फिर आकर बोला-' वृद्धो यूना' (वृद्ध युवाके साथ)। 
कालिदास ने उत्तर दिया-'सह परिचयात्यज्यते कामिनौभिः' (युवापुरुष 
के साथ परिचयहो,तोस्त्री वद्ध को छोड देती हे), 
फिर राक्षस निराश होकर वहां से चला गया। 
तीसरा प्रहर होने पर वह्‌ फिर आकर बोला-'एको गोत्रे (गोत्र में एक 
ही)। 
कालिदास ने उत्तर दिया-'स भवति पुमान्‌ यः कुटुंबं बिभर्ति (सम्पूर्ण 
कुटुम्ब मे कुटु म्बपोषक तो एक ही पुरूष होता है) । 
राक्षस फिर चला गया, चौथे प्रहर में बह फिर आकर बोला “स्त्री पुंवच्च 
(स्त्री पुरुष के सदृश) 
कालिदास ने उत्तर दिया-“प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टस्‌"" (स्त्री जव 
पुरुष के सदृश स्वतत्र हो, तब घर का नाश हुआ समञ्नना } \ 
इस प्रकार प्ररनोत्तरों से एक श्ोक पूर्ण हो गया जसे- 
` सर्वस्य दवे सुमतिवृूःमती संपदापत्तिहेतु 
वृद्धो मूना सह्‌ परिचयात्यज्यते कामिनीभिः । 
एको गोत्रे स॒ भवति पुमान्‌ यः कुटुम्बं विभर्ति 
स्वरी पूवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ ।।१।।" 
किं अपने चारों प्रदन का उत्तर मिलने पर वह राक्षस चला ग्या ओर राजा 
वहा निवास करने लगा। 


कला ३४ 
( पतित्रता की पवित्रता) 
एक दिन भोज राजा ओर कालिदास एकान्त में बैठकर वार्तालाप कर रह 
थे। उसी समय महाराज को कोर्ट बात याद आयी। उन्होने कएलिदास से 
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पुछा-पंडितराज, हमारे देश मे सतीशिरोमणि कोई स्त्री है? 
कालिदास ने कुछ समय तक विचार कर उत्तर दिया-'हे राजन्‌! आष 
। सती स्त्रियों के बारे में पुरोगे तो बहुत मिलेगी ; परन्तु सती शिरोमणि तो 
एक ही है! 
भोज ने पुरछा-'वह कौन है! ' 
। कालिदास ने उत्तर दिया-'इस नगर में शंकरशर्मा नामक ब्राह्मण रहता है, 
। वह॒ धनहीन होने पर भी किसी से कुछ नहीं सांगता है! उनकी स्त्री 
सतौशिरोमणि है। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली वह स्त्री प्रातःकाल 
। उठकर पति सेवा मे ही लीन रहती है। उन्हं जो कुछ मिल जाता है, उसी में वे 
। संतोष कर लेते हं वे अधिक मिलने की इच्छा नहीं करते। वह्‌ ब्राह्मण किसी से 
याचना नहीं करता, उसकी स्त्री अन्य पुरुष का मुख नहीं देखती ओर किसी 
दिन घर से बाहर नहीं निकलती, उस स्त्री के दर्शन होने भी दुर्लभ हे! 
। राजा बोला-धन्य है उस सती को! निश्चय सतीशिरोमणि उसका ही 
। नाम ह! सुभे भी उसके दर्शन करने की अभिलाषा हँ, उसका दरशन किस भ्रकार 
। होगा?' 
कालिदास ने उत्तर दिया-'महाराज'! आपको उसका दरशन होना दुलभ 
। है, वह्‌ किसी के पास भी धन की याचना नहीं करता। अन्न के अतिरिक्त अन्य 
वस्तु नहीं लेता, उस ब्राह्मण को द्रव्य का लोभ दं तो उसको स्त्री का दर्शन हो, 
परन्तु सुञ्चे यह विश्वास नहीं है कि वह्‌ ब्राह्मण धन का लोभ करेगा।' 
राजा ने कहा-'टीक है, देखगा।' 
फिर सभा मे आकर राजा ने शंकर शर्मा को बुला भेजा। उसने राजसभा में 
आना स्यीकार कर लिया। जो विद्वान्‌ राजसभा मे जाता है, उसे राजा विशेष 
पारितोषिक देता है, यह्‌ बात वे स्त्री-पुरुष दोनों भली भांति जानते थे। परन्तु 
राजा सभा में बुलाकर उन्ह दान दे, एेसी उनको कभी इच्छा नहीं हुई थी। 
किन्तु राजा का बुलावा आने पर शकर शर्मा जाने को तैयार हआ। उस समय 
उसके स्त्री ने कहा-हे स्वामी! राजा द्रव्य का दान दे तो नहीं लेना, क्योकि 
रव्य से लोभ ओर मद होता है'। 
दहे द्राहूयण स्वयं भी निस्पृह था। उसे भी यह्‌ बात अच्छी मालूम लगी। वह्‌ 
योडे ससय पे राजा के आदमी के साथ सभा मे आया। उसे आता जानकर 
राजा ने उसे लाने के लिये पंडितो को भेजा। वे उसे सन्सानपूर्वेक लाये। राजां 
को आशीर्वाद देकर अपने लिये रखे हुए आसन पर बैठाकर कुछ वार्तालाप 
करने पर भोज ने उस ब्राह्मण को देने के लिये सोहरों से भरे दो थाल संगाये! 
याल आने पर राजा ने ब्राह्मण को दिये, परन्तु जिस द्रव्य को लेकर भ्रत्येफ 
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मनुष्य को दरिद्रता दूर हो सकती है, वह्‌ द्रव्य उसने नहीं लिया। उसको न | 
लेता देखकर राजा ने सोचा कि यह्‌ द्रव्य थोडा है इसलिए कोषाध्यक्ष को 
बुलाकर दो थाल ओर मंगाये। तत्काल थाल आने पर वे चारों थाल उसे दिये 
उन्हं देखकर शंकर शर्मा बोला-हि राजन! क्या आप समञ्न रहे हैँ कियेदो 
थाल थोड़े है, इससे मेने नहीं लिये? आप एेसा कदापि न समस्षिये; मुञ्चे द्रव्य | 
की इच्छा नहीं है, यह तो राजाओं को ही दीजिये। मेरा नित्यकर्म है, उससे जो ' 
मञ्चे मिल जाता है, मे उसी से प्रसन्न हूं। मुञ्ञे किसलिये यहां बुलाया है, सो 
कहि्ये? हम आपके सेवक हँ, आप हमारे स्वामी हँ, इसलिये आपके सब काम 
करने को हम उद्यत हे। 

भोजने कहा- महाराज! आपके दर्शनों को इच्छा से आपको कष्ट दिया है। 
अब जब काम पड़ेगा तब ब्रुलाऊगा आप सुख से पधारियेगा। 

यह कह उसे जाने को आज्ञा दी, दूसरे दिन कालिदास से राजा ने एकान्त 
मे कहा-हे कालिदास! इस शंकर शर्मा की सती स्त्री का दशन जिस प्रकार 
संभव हो वहु उपाय कहो! 

कुछ समय सोचकर कालिदास ने उत्तर दिया-हे राजन्‌! अब केवल एक 
ही उपाय है कि इस सती स्त्री का संन्यासी पर पूर्णं विश्वास है, इस कारण 
आप जो संन्यासी होकर उसके द्वार पर जायें, तभी उसका दर्शनं होगा, अन्य 
कोई उपाय नहीं हे। 

भोज ने कहा-अरे सन्यासी तो क्या? ओर भी कोई बुरा वेष ढनाना पड़े 
तोभीमे बनाने को तैयार हू 

कालिदास ने कहा-महाराज! संन्यासी का वेष बनाने में मस्तक मृंडाना 
पडेगा। 

राजा ने कहा-कोई हज नहीं, परंतु उसका पति घर में होगा, वह मुञ्ञे 
पहचान लेगा। 

कालिदास बोला-'उसे यहीं जप करने में लगा दो, तो फिर यह भय नहीं 
रहेगा। 

कालिदास कौ युक्ति राजा को ठीक मालूम हुरई। दो-तीन दिन दाद राजा ने 
शंकरशर्मा को बुलाकर कहा-हि महाराज! आप जपतप में निपुण है, हमे यहां 
जप कराने है, वह आप भलोभांति करेगे, इसलिए कल प्रातःकाल से यहां 
आकर आप जप करना।' 

शकरशर्मा ने पहले तो अस्वीकार किया, परन्तु राजा के आररहु करने पर 
स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल से जप करने दैठ गया। राजा भोज 
बाद मे अपना मुडन कराकर गेरुआ वस्त्र पहनकर हाथ में कसण्डलु लेकर 
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अद्‌ भुत संन्यासी बने। शकरशर्मा के घर जाकर “धिननं देहि' कहकर खड़े रहे। 
। उस समय शंकर शर्मा की पत्नी भोजन बना रही थी! उसने संन्यासी का शब्द 
सुनकर भीतर से ही उत्तर दिया कि महाराज! भोजन तैयार होने में कुछ देर 
है, इसलिये आप वृक्ष के नीचे विराजिये। भोजन तैयार होने पर बरुला लंमी, 
परन्तु संन्यास वेषधारी भोज ने हठ करके कटहा- म तो वहां वैठता नहीं, 
इसलिए यहां ही बैठा हू। उनका यह्‌ हठ सुनकर ब्राह्मणी ने वहीं ही बैठ जाने 
को कहा! कुछ समय मे भोजन तैयार हो गया। उस स्त्री ने पृथ्वी को स्वच्छ 
कैरके सढ पदार्थ परोसे। उस दिन उसके यहां उत्तम आम आये ये! उन आसनो 
का रसं सन्यासी को देने का विचार किया था। सन्यासी से कुछ दूर आसो को 
धोकर पात्र में रस निकालने बैठी, वे सव आम रस से पुर्ण थे, परंतु एक आस 
मे से भी रस नहीं निकल रहा था। यह देखकर बह बोली-हे फलो! तुस रद वे 
' परि हो, परन्तु रस को क्यो नहीं छोडते? में बाल्यावस्था से आज पर्यन्त 
। पािन्नत्य से रही हृ, मन मे भी परपुरुष का ध्यान नहीं किया, फिर क्या हः 
। इस नगर का राजा भोज तो सत्यवादी था। क्या वह परदारा के साथ भला हँ? ' 
है? 
अब त्ते यह्‌ शब्द कहते ही आमो से जो धार छूटी, तो केवल दो आमो से 
ही एत्र भर गथा। राजा भोज यह सब बैठा-बैठा देख ओर चुन रहा था। वह्‌ 
यह चसत्कार देखकर आश्चर्य मे पड गया। परन्तु उसके चित्त मे भय उत्पन्न 
हओ कि इस सती ने सुने पहचान लिया है, मेरा कपट समञ्ञ गयी है। अब तो 
क्षमा सांगनी चाहिये। यह विचार कर अपना दण्ड कमण्डलु छोडकर राजा ने 
उस स्त्री ॐ हाथ जोड़े ओर अपना अपराध क्षमा कराकर वहां से चल दिया। 
परन्तु उस सती ने रोककर कहा-'हे राजा भोज! आप भय मत कोजिये, हम 
पकती प्रजा हँ, इससे आपकी सन्तान तुल्य हँ। मे आपको अपने पिता के सदृश 
मानती हु, आज बीस वर्ष हए मेरा सुख परपुरुष ने कभी नहीं देखा या। 
आपको सत्यवादी जानकर मैने अपना सुख खोला है। इससे मेरा यतिन्रतापन 
भंग नहं इञा ओर यदि आप भी परस्त्रीलम्पट होते तो इन आमो मे से रस 
कंद!पि नहीं निकलता, परन्तु आप कपट करके केवल परीक्षा के लिये आये पे, 
इस कारण रस निकलने से रकता था। अपने कपट का आपको पश्चात्ताप हृ, 
इससे तत्काल रसं निकल आया। अतएव भय न समानिये, यह सुन कर राजां 
खहा से ला आया। 
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कला ३५ 
(कान्ति कवि का दुर्य) 
एक बार पहले कांति कवि के भेजे हुए शोक की कालिदास ने हंसी की थी, 
वह्‌ बात कांति कवि को याद आती तो बह दुःखी हो जाता था। किसी दिन 
इसका बदला लेकर कालिदास की कीर्तिं को नष्ट करके ओर उसे पराजित 
करके अपनी कोतिं बढ़ाने को उसकी सदैव इच्छा रहती थी। 
एक दिन किसी को साथ न लेकर वह॒ अकेला ही धारानगरी की ओर 
चला। धारानगरो कुछ दूर थी, रास्ते में एक भील कन्या मिली, उससे कांति 
कवि ने पूा-हे कन्या! तू किसकी पुत्री है? कन्या ने उत्तर दिया- 
हर हर स्मरतेनित्यं बहुजीवप्रपालकः । 
अरण्ये वसते नित्यं तस्याहं कुलवालिका ।। १।।'' 
अर्थात्‌-हर हर शब्द करनेवाले बकरियों के समूह्‌ का पालन करता हभ 
जो सदा वन में रहता है, उसकी मे क्या हं अर्थात्‌ गड़्रिये की कन्या हू! 
छोटी सो कन्या को यह चतुरता देखकर कांतिकवि आश्चर्य में पड़ गया। 
कुछ आगे ओर चलने पर एक ग्राम के समीप नदी से पानी भरने के लिये करई 
स्त्रियां आ रही थीं। उनमें से एक को पुछा-हे भगिनी! त्‌ कौन है? यह्‌ 
सुनकर उसने उत्तर दिया- 
चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढो न शंकरः । 
अकाले वर्षते मेघतस्याहं कूलवालिका । १।।'' 
अर्थात्‌-चार मुख हं परन्तु ब्रह्मा नहीं, वैल के ऊपर आरूढ हँ परन्तु शंकर 
नहीं हे, वर्षाकाल न होने पर भी जो जल बरसाने वाला है उसकी मेँ कन्या हू। 
अर्थात्‌ भिस्ती को कन्या हू! 
उसको चतुरता देखकर आश्चर्य मे पड़कर दूसरी से भी वही प्रठ्न किया, 
उसने उत्तर दिया- 
 प्चभर्ता न पच्ाली द्विजिह्वा न च सर्पिणी । 
वानरी न च कृष्णास्या तस्याहं कुलवालिका ।। १1? 
अर्थात्‌-पांच स्वाम है परंतु द्रौपदी नहीं है, दो जीभ हैँ परन्तु सर्पिणी नहीं 
है, मुख इयाम है परन्तु वानरी नहीं है, एेसे कूल की मँ कन्या हूं अर्थात्‌ हाथ मे 
कलम लेकर लिखनेवाले कायस्थ की कन्या हू। 
यह सुनकर वह आनंदित हुआ ओर तीसरी स्त्री से भी यही पृछा, उसने भी 
उत्तर दिया- 
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"नित्यं जुहोति द्रव्याणि चौर्यकारी दिने दिने । 
शत्रं मित्रं न जानाति तस्याहं कूलवालिका ।। १" 
अर्थात्‌-जो प्रतिदिन द्रव्य का होम करनेवाला, चोरी करने में चतुर ओर 
शत्रु मित्र को समान मानने वाला है, उस कुल की मेँ कन्या हूं अर्थात्‌ चुनार की 
पुत्री ह। तदनंतर चौथी स्त्री से वही प्रबन किया, उसने उत्तर दिया- 
वाहस्त्वस्ति शिरो नास्ति न सन्त्यगुलिका दज । 
तस्योत्पत्तिकरो यस्तु तस्याहं कुलवालिका ।। १।।'' 
अर्थात्‌-जिसके केवल हाथ ही हैँ मस्तक ओर दश अगुलियां नहीं है, उसे 
उत्पन्न करनेवाली में कन्या हु, अर्थात्‌ दरजी को कन्या हू। 
यह सुनकर कवि आश्चर्य मे भरकर सोचने लगा कि जिस नगर की हीनं 
वणवाली स्त्रियां इतनी चतुर हँ, उसकी दूसरी स्त्रियां न जाने कितनी चतुर 
होगी ओर कालिदास तो न मालूम कितना ही चतुर होगा। परंतु कुछ ओर भी 
चतुरता को परोक्षा करू। उसके एेसा सोचते ही एक स्त्री सिली। उससे 
पुछा-हे भगिनी! त्‌ कौन दहै? 
उस स्त्री ने उत्तर दिया- 
निर्जीवो जीवितो वापिश्वासोच्छूवासविशेषतः । 
कुटुम्बकलहो नास्ति तस्याहं कुलवालिका ॥ १॥। 


अर्थात्‌-निर्जीव होने पर जीवित सदृश श्वासोच्छवास लेनेवाला ओर 
निसके कुटुम्ब मे क्लेश नहीं उससे आजीविका करनेवाले को मँ कन्या हूं 
अर्थात्‌ धोंकनी की भरी एकनेवाली लुहार को पुत्री ह्‌। 

कांति कवि छोटी बड़ी प्रत्येक स्त्री को चतुर देखकर अत्यन्त विस्मय मे इब 
गया ओर कुछ दूर आगे जाकर फिर एक स्त्री से पूछा-हे कन्या! तु कोन 
हे?' 


उसने उत्तर दिया- 
"द्विराजा नगरी एका नित्यं युद्धं च जायते । 
तदृत्पत्निकरो यस्तु तस्याहं कूलवालिका' 
अर्थात्‌-एक नगर में दो राजा राज्य करते हँ ओर उनमें नित्य युद्ध होता है 
उसको उत्पन्न करनेवाली मे कन्या हृ, सिघाडियि को कन्या हू। 
यह सुनकर दूसरी स्त्री से पुछा तो उसने उत्तर दिया- 
“चक्रके न रथी सूर्या भूमौ तिष्ठति सारथिः । 
अगस्त्यतातनिर्माणस्तस्याहं कुलबालिका । १ 
अर्थात्‌-एक पहिया है परन्तु सूर्य का रथ नहीं है ओर सारथि भूमि पर 
बैठा है, अगस्त्य ऋषि जिसमे से उत्पन्न हुए है उसको बनानेवाले को मे कन्या 
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हं अर्थात्‌ कुम्हार को पुत्री ह्‌ 
जब कवि नगरी मे पहुच गया, तब उसको एक माली मिला, उसके कपडे रं । 
बधे हुए कुछ फल थे, उन्हे देखकर उससे पा-'भाई! तेरे पास क्या है? ' 
उसने उत्तर दिया- ॥ 
वृक्षाग्रवासी न च राजहंसो,नास्ना नरो वैन च राजपृत्रः। 
सुवर्णकायो न च हेमधातुस्तृणं च शय्या न च राजयोगी ॥। १।।" 
अर्थात्‌-वृक्षो मे रहने वाला है परन्तु राजहंस पक्षी नहीं है, नाम में नर हे 
परन्तु राजपुत्र नहीं है, सुवणं के सदृश कांति है परन्तु सोना नहीं है, तरणो की 
शय्या पर सोता है परन्तु राजयोगी नहीं है, एेसे फल मेरे पास हैँ अर्थात्‌ आम 
हे। 
कुछ दूर चलने पर एक ओर मनुष्य सिला। उसके पास कुछ देखकर उससे 
पुछा- भाई तेरे पास क्या हे?" उसने उत्तर दिया- 
` वृक्षस्याग्रे फलं दुष्टं फलाग्रे वृक्ष एव चं । 
अकारादि सकारान्तं यो जानाति सपंडितः ।। १॥ 
अर्यात्‌-वृक्ष के ऊपर फल हं ओर फल के ऊपर वृक्ष हैँ जिसका प्रथम अक्षर 
अ" है ओर अन्त का अक्षर “स"' है, एेसा फल मेरे पास है जो यह जानता है 
वही पंडित है। यह सुनकर वह॒ फल क्या है? यह कांतिकयि न जान सका, 
परन्तु उसका नाम जानने को इच्छा थी। इससे उस साली को वहु बहलाने 
लगा, खुशामद करता देखकर माली ने कहा-तू इतनी सनुहार वात कर रहा 
हे, इसलिए तुज्ञे बताता हं! मेरे पास जो फल है, उसका नाम हे 
'अनन्नास। 
यह कहकर माली तो चला गथा, पर कवि ने मन सें सोचा किं अच्छा हुआ 
जो यहां मुञ्ञे कोई नहीं जानता है, कोई पहचानता होता, तो मानहानि होने 
भे कितनी देर थी। यह सोच कर वह आगे चला। एक स्त्री सिली, उसके सिर 
पर रखी टोकरी मे ढको हई कोई वस्तु थी, उसको देखकर कवि ने 
पछा- भगिनी! तुम्हारी टोकरी में क्या हे?') 
उस स्त्री ने उत्तर दिया- 
वृक्षाग्रवासी न च राजहंसो 
नारीतुनास्रा न च राजकन्या । 
विभर्ति तोयं न च देवग ङ्घ, 
त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः ।॥ १॥ 
अर्यात्‌-वृक्षो में रहता है परन्तु राजहंस नहीं है, नाम नारी है परन्तु 
राजकन्या नहीं है, बीच मे पानी है परन्तु भागीरथी नहीं है, तीन नेत्र है परन्तु 
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शकर नहीं हे। 
यह सुनकर कवि ने विचारा कि मुञ्चे जितने स्त्री पुर्ख सिले वे सब विदान्‌ 
ही है, तो कालिदास की विद्त्ता मे क्या सदेह है? इस स्त्री की ही बात नहीं 
समञ् सका तो पील उस पंडित को कंसे जीतृगा? 
फिर उस स्त्री से पृरछा-तुम्हारे पास क्याहि, मँ नहीं समञ्च सका, छपा 
करके दता दो? ' स्त्री बोली-मेरे पास नारियल है!" यह कह हंखकर चल 
दी। 
कू दूर जाने पर एक दूकान आयी। उस दूकान पर बैठा हृआ एक आदमी 
कुछ साफ कर रहा था, वह॒ वस्तु क्या थी, न पहचाने पर कवि ने पूछा-ाई 
यह क्या है? उसने उत्तर दिया- 
अर्धं वसति कैलासे ह्यर्धं गायकमन्दिरे । 
सपर्ण वणिकागारे यो जानाति स पंडितः ।।१।। 
अर्थात्‌-इसका आधा भाग तो कलास पर रहता है ओर आधा भाग गवैयों 
के घर में रहता है, परन्तु सम्पूर्ण भाग मेरी दूकान पर है, इसे जो जानता है 
वही पंडित है। 
क्या वस्तु है, कवि न समञ्ञ सका। उसने पछा- भाई! यह क्या हे मेँ नहीं 
। समञ्न सका। इसका नाम बताइये। उसने उत्तर दिया-इसको "हरताल कहते 
हं। हर अर्थात्‌ शकर कैलाश पर रहते हँ ओर ताल गवैयों के यहां होती 


हे। 

यह सुनकर कान्तिकवि निराश होकर वहां से आगे चला। उसे अपने ज्ञान 
का अभिमान था वह्‌ सब जाता रहा। फिर कालिदास के घर गया ओर उसके 
पांवों मे पड़कर बोला-हे पंडितराज! मे कान्ति नामक कवि हू, आपको कोतिं 
चारों ओर फल रही है, उसको सुन कर मुञ्े बहुत दिनों से आपके दशेनों को 
अभिलाषा थी, वह॒ आज पूरी हुई। 

कालिदास ने उसे तत्काल पहचान लिया कि मेरी निन्दा का श्ोक लिखकर 
भेजने वाला यही कवि है, परन्तु उसका इसे कुछ भी खेद नहीं! 

कालिदास ने उस दिन कवि को अपने घर मे रखकर उसका खूब सत्कार 
किया ओर दूसरे दिन राजा भोज से उसे भिलाया। कुछ दिन वहां रहकर 
कांतिकवि अपने नगर वापस आया। 
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कला ३६ § 
(रजस्वला भार्या) । 
एक दिन राजा भोज रानी के भवन में गया। संयोग से उस दिन रानी 
रजस्वला थी, इस बात की राजा को खबर नहीं थी। दूसरे दिन राजा फिर 
उसके पास गया तो रानी ने आता देखकर हँ हु हहं हृं हहं" शब्द कहा, उसे 
सुनकर राजा उसका भावार्थं समञ्ञ गया ओर रानी से विना वार्तालाप किये 
ही लौट आया। दूसरे दिन सभा भरने पर राजा ने कहा-हंहुं हहं हहं 
करोति यह श्ोक का चौथा चरण है, इसके प्रथम के तीन एेसे चरण बनाओ 
कि जिससे इस पद्य का सम्बन्ध मिल जाये। | 
कुछ समय तक पंडित विचार करते रहे, जब कोई न बोला, तब कालिदास 
ने कहा-कि महाराज! सुनो- 
भोजस्य भार्या ऋतुसंगयोगे एकाकिनी नारगृहे वसन्ती । 
सुस्प्णकाले तु निजप्रियस्य हूंहुहुदु हह हहं करोति ।1 १०॥ 
अर्थात्‌-राजा भोज की भार्या रजस्वला होकर एकांत में दैटी थी, उस 
समय राजा को मालूम न होने के कारण वे घर में चले गये, उनके स्पशं के भय 
से मुख से अन्य शब्द न करके ंहुहंहंहुंहंहंह' रानी ने कहा। सन की बात 
कालिदास ने कह दी, इससे राजा भोज अत्यन्त हर्षित हआ ओर कालिदास 
को धन्यवाद दिया। 


कला ३७ 
(रत्नो की चोरी) 

एक दिन राजा भोज सभा में तैठा था, इतने मे एक सेवक ने आकर बताया 
कि कोई चार परदेशी मनुष्य आये हँ, वे सभा मे आना चाहते है! उनके वस्त्र 
साधारण होने पर भी, मुखपर तेज मालूम होता है। महाराज की क्या आज्ञा 
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भोज ने उन्हें आने को आज्ञा दी। कुछ देर सें सेक उन्हें लेकर आ गया। 
उनको तेजस्वी ओर बलवान्‌ देखकर सभा विस्मित हौ गयी ; उनके चेहरे की 
बनावट देख कर लगता था कि वे चारों सहोदर भाई ह! नीति के अनुसार 
उन्होने नमस्कार किया। राजा ने उन्हे आसन देने की आज्ञा दी। यह्‌ सुनकर 
उनम से बड़ा नोला कि- "राजाधिराज! हम अपना न्याय कराने के लिये 
निकले हे, यदि हमारा न्याय आप कर सके तो हम वैठे, नहीं चले जाये 


कला ३७ ९३ 


राजा ने पुखछा-'तुम क्या न्याय चाहते हो? 

उनमें से बड़ा बोला-'हम चारों राजयुत्र ह, हमारा राज्य बड़ा है, हमारे 
पिता ने मृत्यु के समय हमको राज्य बराबर-बराबर वांट दिया था। उस 
राज्य के साथ चार रत्न भी वांट दिये थे। चारों रत्न हमारे लासने भण्डार सें 
रखवाकर उसमें ताला उलवा दिया ओर उसकी कुजी हमें दे गये। अयनी गत्य 
के पश्चात्‌ वह॒ भण्डार खोलकर एक-एक रत्न हमें ले-लेने की आल्ञा दे गये थे! 
उनके मरण की क्रिया करने के बाद हम चारों रत्न लेने गये, तो भंडार खाली 
पाया। कुजी हम चारों के पास ही रहती थी ओर विश्वासी मनुष्यों का भण्डार 
पर पहरा था, वे रत्न हम चारों के थे, इसलिए किसी ने वे रत्न चोरी कर 
लिये। परंतु आपसे इतनी विनती ओर है कि हमसे कोई भ्ररन नहीं करना, 
दूसरे हमको ताडना नहीं देना, तीसरे जिसके पास रत्न निकलें उसका नास 
। हमको अथवा किसी दूसरे को नहीं बताना अर्थात्‌ गुप्त रखना। इस रकार 
हमारी तीन प्रार्थनायें हें! यदि आपसे हो सके तो हल निकालो, नहीं तो हम 

जाते हे! 

। भोज ने कुछ सोचकर कहा-तुम्हारा न्याय मेँ कुछ दिनों बाद कङ्गा, तव 
। तक तुम यहीं रहो। राजा भोज का यहु कथन सुनकर उनको कुछ आशा 
हई । 

भोज ने उनको सत्कारपूर्वक ठहराने को आज्ञा दी। सभा में उनके जाने पर 
राजाने सोचा कि इनकी चोरी का पता किस प्रकार करना चाहिये। कुछ 
समय तक सोचते-सोचते उसे एक बात सुञ्ञी। उसने अपने मुख्य प्रधान 
बुद्धिसागर से कहा-हे प्रधान! यह कार्य मे तुम्हे सौपता हु। आठ दिन के 
भोतर इन रत्नों कि चोरी का पता करना 

कुछ समय बाद सभा के विसर्जित होने पर सब अपने-अपने घर गये। 
प्रधान ने घर जाकर सोचा कि अब क्या करू, ये चारों ही पक्के हे। इनके साथ 
किसी प्रकार का कपट किये विना कार्य नहीं चलेगा, परंतु कपट क्या करना 
चाहिये? अन्त मे बुद्धिसागर ने कालिदास की राय लेने को सोची। तब तक 
उसे गहरी नींद आ गयी। प्रभात होते ही वह कालिदास के घर गया। अपने 
यहां वृद्ध प्रधान को आता देखकर कालिदास ने सत्कारपूर्वंक बेठाया। प्रधान 
सद्गुणी था। कालिदास को मालूम था कि वह्‌ कार्यं पड़ने पर बारबार सम्मति 
लेने आता था ओर कभी किसी की बुराई मे नहीं रहता था, इसी से उसके 
अधीन सभी काम थे। बुद्धिसागर ने कहा-पडितजी! कल उन राजकुमारों की 
चोरी का पता लगाने का काम राजा ने मुञ्े सौपा हे। वे राजकुमार अत्यंत 
चतुर है, उनकी चोरी का पता किंस प्रकार लगाऊ, सो बताओ।' कुछ समय 
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तक विचार करके कालिदास ने कहा-श्रधान! इस चोरी का पता लगाने का 
सन्ने एक उपाय सृङ्ता है, उस उपाय के अनुसार आप काम करेगे, तो शायद 
कायं सिद्ध हो जायेगा।' यह कहकर उसने अपना उपाय प्रधान को बताया 
प्रधान को भौ बह ठीक लगा। कालिदास ने फिर कहा-अब इस काम में तुम्टुं 
पड़ने को आवर्यकता नहीं है, तुम्हारा बड़ा पुत्र चतुर है, उसे कल मेरे पास 
भेजना। इन राजकुमार को पृथक््‌-प्रथक्‌ स्थानों मे ठहरा दो ओर वे एक 
दूसरे से न मिल सके, एेसा प्रबन्ध कर दो। 
प्रधान वहां से सीधे उन राजकुमार के पास जाकर कहा-हि कुमारो! मँ 
तुम्हारे लिये स्थान का प्रन्ध करता हृ, तुम्हे पृथक्‌-पृथक्‌ रहना होगा। कोई 
एक दूसरे से नहीं मिल सकेगा, जब तक के लिए तुम्हे आज्ञा दी ह-उसके 
अन्तिम दिन सभा मे आना। 
एेसा कहकर प्रधान वहां से चला गया ओर स्थान का प्रन्ध करने लगा। 
कुछ समय में उसने योग्य स्थान दटूढ्‌ लिया! प्रत्येक राजकुमार के लिये, चार 
चपरासी ओर एक सेवक नियत किया। अन्य कार्यं करने के लिये ओर आदमी 
नियत कर उनको सत्कारपुर्वक रखा। राजकुमार अपने-अपने स्थानों में रहने 
लगे। यह सव बात प्रधान ने सभा के समय कालिदास को बता दी। 
दूसरे दिन बुद्धिसागर प्रधान ने अपने वड़े पुत्र विद्यासागर को कालिदास के 
यहां भेजा। कालिदास ने उससे पुछा- तुम्हारे पिता से मेरी जो बातचीत हूई 
है, तुम्हं ज्ञात होगी। उसी प्रकार प्रत्येक राजकुमार के साथ पहचान करनी 
्ताहिये, कुछ जान-पहिचान हो जाये तो उन्हं शतरंज खेलने के लिए राजी 
कर लेना। शतरज खेलने मे तुम चतुर हो, मै जो बात तुम्हं बताऊगा, उसी 
भ्रकार खेलना। उससे ही तुम उन रत्नों की बात जान लोगे।' 
फिर दोनों ने वेष बदला ओर जहां बड़ा राजकुमार था, वहां गये। 
राजकुमार बाहर चौतरे पर दैठा था। इन दोनों ने जाकर उसे नमस्कार किया 
ओर एक ओर बैठ गये। फिर बातचीत शुरू की। बातचीत करते-करते शतरंज 
खेलने को कहा। राजकुमार को भी शतरंज आती थी! उसने कहा कि जो तुम्हे 
अवकाश हो, तो प्रारम्भ करो। 
यह सुनकर कालिदास ने कहा कि हम भी इस नगर में आये हँ, यहां क्छ 
दिन रहने का हमरा विचार है, भोजन से निश्चित होकर रात्रि के समय 
-आ्येगे। यह्‌ कहकर ओर कुछ बाते करने के बाद वे दोनों वहां से उठकर दूसरे 
राजकुमार के यहां आये। उसके साथ भी वार्तालाप कर, आने को कहकर चले 
गये। 
इस प्रकार चारों के साथ जान-पहूचान करके दोनों घर लौरे। उस दिन 
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रात को बड़े कुमार के यहां जाना स्वीकार कर आये थे, परन्तु वे गये नहीं 
दूसरे दिन भी न जाकर रात को हम गये। प्रथम रात्रि को नहीं गये थे, इसका 
कारण पटने पर कालिदास ने कहा-'हमारा एक भाई यहां से छ कोश दूर एक 
ग्राम मे रहता है। वह कल कुछ कार्यवश आया ओर हमको लिवा ले गया, सो 
हम अभी ही वहां से लौटे हे।' 
कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकृमार उन्हं भीतर ले गया ओर वहीं 
शतरज खेलना प्रारम्भ किया। खेलते-खेलते विद्यासागर ने दीपक को ठीक 
। करने के बहाने से उसे बुञ्ला दिया। यह्‌ देखकर कालिदास से यछा सेठ दीपक 
जलाने का चकमक हे।' 
राजकृमार बोला-'मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाहर पह्रेदार हो, तो 
देखो उसके पास शायद हो।' विद्यासागर ने बाहर जाकर देखा तो एक 
। पहरेदार ऊंघ रहा था। उससे चकमक मांगा, परन्तु बह पहले से ही सिखाया 
। हआ था। उसके पास नहीं था। फिर किसी के दीपक से प्रज्वलित करने को 
। कहा, परन्तु किसी के यहां दीपक जलता नहीं यह कहकर वह॒ लौट आया! 
। राजकुमार का खेलने का बहूत मन था ओर अपनी बाजी जीत मे भी थी, 
। परन्तु उपाय क्या था? दूसरे दिन खेलने के आने की बात कहकर विद्यासागर 
ओर कालिदास घर आ गये। 
दूसरे दिन उसके यहां न जाकर वे लोग दूसरे के यहां गये। यहां भौ एेसा ही 
। हआ, परन्तु रत्नों का पता नहीं लगा। फिर तीसरे के यहां गये। वहां भौ 
उन्होने एेसा ही किया। जो भी हो, शायद चौथा भाई चोर है। यह सोचकर 
सजसे छोटे भाई के यहां वे गये। वहां भी शतरज खेलना प्रारभ किया। पहले 
दिन विद्यासागर अत्यन्त चतुरता से खेला। तीसरा पहर होने पर विद्यासागर 
ने छोटे राजकुमार को जीत लिया। इस राजकुमार को खेलने का उत्साह बहूत 
था, पर विद्यासागर शतरंज का गुरु कहलाता था, जिससे उसके साथ खेलने में 
राजकुमार आनंदित होता था। दूसरे दिन वे दोनों फिर गये ओर नसोलौ वस्तु 
डालकर पान के बीडे ले गये। उनमें नसीली वस्तु एेसी डाली थी। कि जिसमें 
धीरे-धीरे नसा चढता जाये। फिर खेलना प्रारम्भ किया। पहले तो 
विद्यासागर अच्छी तरह खेला, जिससे राजकुमार हारने लगा। फिर थोड़ी देर 
जाद विद्यासागर मोहरों की चाल चूकने लगा ओर राजकुमार को जीत होने 
लगी। कालिदास उस समय बार-बार विद्यासागर को ओर राजकुमार को 
पान देता जाता था। वह पहले दो पान उस नसीली वस्तु के दे चका था। उसके 
नसे में राजकुमार अधिक उत्साह से खेलता था, परन्तु जीत होने के समय ही 
कालिदास ने दीपक सुधारने के बहाने उसे बुञ्ञा दिया। अपनी जीत के समय 
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दीपक बुञ्ञा देखकर राजकुमार क्रोधित हुआ ओर दीपक जलाने को कहा! 
कालिदास बाहर जाकर कुछ देर से लौटा ओर कहा कि-कोई द्वार नहीं खुला 
है, इससे दीपक नहीं जल सकता। थोड़ी देर विचार करके पीछे उस नसे में 
राजकुमार खडा हुआ ओर अपनी एक छोटी पेटी निकालकर कुछ वस्तु ते 
आया। उसके निकालते ही वहां प्रकाश हो गया। एक दीपक के बदले एक सौ 
दीपक के समान प्रकाश हो गया। कालिदास तथा विद्यासागर को विश्वास हो 
गया कि उन चुराये हृए रत्नों मे से एक रत्न यह है। प्रकाश होने पर खेलना 
प्रारम्भ हुआ। कुछ समय मे राजकुमार को पान ओर विलाये इससे विशेष 
नसा होने पर वह अपनी शय्या पर गिर पड़ा। उस समय उसे कुछ ध्यान न 
रहा, यहां कालिदास तथा विद्यासागर ने वह पेटी निकालकर शेष तीन रत्न 
भीले लिये ओर दार बंद करके पह्रेदार को पहरा देने कौ आज्ञा देकर वहां 
से चले आये! 

दूसरे दिन प्रातःकाल राजकूमार सोकर उठा ओर उसे रात्रि का ध्यान 
आने पर अपनी पेटी उघाडकर देखा, तो वे रत्न नहीं सिले। अब क्या करे, इन 
रत्नों को किसी से नहीं मिले यह भी नहीं कह सकता था। उसकी हालत चोर 
के सदृश हो गयी। चुपचाप विद्यासागर ने चारों रत्न अपने पिता को दिये। 
आठ दिन पुरे होने पर चारों राजकुमार राजसभा में आये। उनको देखकर 
भोज को उनको बात याद आयी ओर बुद्धिसागर से पूरछा-श्रधानजी! इन 
राजकुमारों को दी हई अवधि पुर्ण हो गयी, अब इन्हें क्या उत्तर देते 
होः 


बुद्धिसागर ने विनयपुर्वक उत्तर दिया-“राजाधिराज इनका न्याय आप ही 
करेगे फिर राजकुमारों को ओर फिरकर पूछा कि अपने रत्नों को तुम लोग 
पहचानते हो? ' 
चारों ने कहा-'हां' 
प्रधान ने अपने पास के रत्नों को निकालकर दिखाया-पे तुम्हारे रत्न 


है । 

अपने रत्न मिल गये देखकर राजकुमार आनन्दित हए, परन्तु अपने वचन 
के अनुसार किसके पास से निकले, यह नहीं पुछा। बुद्धिसागर तक को भी ज्ञात 
नहीं था कि चोर कौन है? 

यह तो केवल कालिदास ओर विद्यासागर ही जानते थे, फिर उन 
राजकुमारों को कुछ दिन रखकर अपने देश जाने की आज्ञा दी गयी। 

इस विकट न्याय को सुनकर भोज को कीतिं बहुत बढ़ गयी। 
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कला ३८ 
( राज्यदान) 

एक दिन जब सभा पूरी भर गयी थी, तज एक विद्धान्‌ ने सभाद्वार पर 
आकर कहा कि हे द्वारपाल! मं महाराज भोज का दर्शन करना चाहता हू\' 
हारपाल ने कहा कि महाराज! जरा ठहरो मे आज्ञा लेकर आता हू, फिर 
हारपाल ने जाकर पुटा कि-'महाराजाधिराज! बाहर कोई विद्वान्‌ अये हे, 
वे आपके दर्शन की अभिलाषा करते हे! 

यह सुनकर भोज ने कहा कि, प्रतिहार! क्या तुञ्चे मालूम नहीं कि मेरी 


। सभा मे किसी विद्वान्‌ के आने की मनाही नहीं है। फिर किस कारण तूने उन्हे 
। बाहर खड़ा रखा? 


यह्‌ सुनकर प्रतिहार ने उत्तर दिया कि- महाराज! मेरा अपराध हआ; 
भविष्य में एेसा कभी न होगा।' 
भोज ने कहा-'ठीक है, उन्हं भीतर लाओ।' 
प्रतिहार प्रणाम करके चला गया ओर विद्वान्‌ को लेकर भीतर आया। 
उसकी विद्रत्ता देखने के लिये राजा चुप बैठा रहा। 
उस्र विद्वान्‌ ने भीतर आते ही यह्‌ शोक पठा- 
“राजन्‌ दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्‌ । 
मदवारणमिच्छामित्वत्तोऽहं जगतीपते ॥। १।।' 
अर्थात्‌-हे राजन्‌! मे तुम्हारे दारपाल से वारण (वर्जित होने से) को 
प्राप्त हो गया था, परंतु अब मे तुम्हारे पास से मनोन्मत्त वारण (हाथी) लेने 
की इच्छा रखता हूं; क्योकि (वर्जना ओर हाथी) ये 'वारण' के दो अर्थं 


हे। 
यह्‌ श्टोक सुनकर भोज आनंदित हुआ, बह पुवं दिशा को ओर मुख किये 
वैठा था, इससे पूर्वदिशा को ओर का राज्य उसने ब्राह्मण को मन से दे दिया। 
पश्चात्‌ वह (राजा) दक्षिण की ओर मुख करके बैठ गया! 
यह देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्य मे पड़ गया। राजा के मन को बात वह॒ 
जान न सका, उसने राजा के मुख को ओर जाकर दूसरा शोक कहा- 
"अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिलिता कुतः । 
मार्गणौघः समायाति गुणो याति दिगतरम्‌ ॥ १॥ `` 
अर्थात्‌-यह अपूर्वं धनुर्विद्या कि, जिससे मार्गणौघ (बाणो का समूह) पास 
आता है ओर गरुण (प्रत्यचा डोरी) दूर जाती है, सो तुमने कहां से सखी? 
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क्योकि धनुष के खेचने से मार्गण (बाण) तो दूर जाता है ओर गुण- (डोरी) 
आगे आती हे। यहां 'मार्गणौघ' ओर "गुण' इन दो शब्दों के दो-दो अर्थ हैँ जैसे 
'सार्गगौणः' याचक-समूह्‌ ओर बाणसमृह्‌। "गुण" यशरूप ओर डोरी। 
यह्‌ सुनकर भोज अधिक आनंदित हुआ, उसको अपने मन से दक्षिण दिशा 
का राज्य भौ अपेण कर दिया ओर पश्चिम दिशा को अपना मुख कर लिया 
यह देखकर कवि उस ओर जाकर बोला- 
.सर्त॑ज्ञ इति लोकोऽयं भवन्तं भाषते मृषा । 
पदमेकं न जानासि वक्तु नास्तीति याचके ।। १।।'' 
अर्थात्‌-हे राजन्‌! आपको ये लोक सर्वज्ञ कहते हँ, यह असत्य कहते हैः 
क्योकि नहीं' शब्द तुम याचको को कहना कब जानते हो अर्थात्‌ नहीं जानते 
हो। 
यह्‌ सुनकर राजा ओर भो आनंदित हुआ, पश्चिम दिशा का देश भी कवि 
को दे दिया ओर आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गयः, उस ओर 
जाकर भी कवि बोला- 
सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं स्तूयसेजनैः । 
नारयो लेभिरे पृष्ठं न वक्षःपरयोपितः । १।।' 
अर्थात्‌-कवि ओर पंडित आपका सर्वदा कीर्तन करते हैँ कि "तुम सदा सज 
वस्तुओं को देते हो"। उनका यह्‌ कथन असत्य है, क्योकि आज तक तुस शत्नुओं 
को पीठ ओर परस्त्रियो को वक्षस्थल नहीं देते (आप युद्ध में पीठ नहीं दिखाते 
अर्थात्‌ आगे बढते हो ओर परस्त्री नहीं भोगते हो इससे आपका जितना कीर्तन 
किया जाये, थोड़ा ह) 
अपनी सम्पूणं पृथ्वी इस कवि को दी हुई जानकर राजा सिंहासन से 
उठकर खड़ा हो गया, परन्तु बहु कवि उनके मन का अभिप्राय न समञ्च सकने 
के कारण फिर बोला- 
राजन्‌ कनकधाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति । 
अभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायाति विंदवः ॥ १।। 
अर्थात्‌-हे राजन! तुम सम्पूर्णं स्थानों में सुवर्ण की वर्षा वषति हो, परंतु 
मेरे ऊपर अभाग्यरूपी छत्र है, अतः मेरे ऊपर थोड़ी बंदे भी नहीं पड़तीं। 
राजा उसका उत्तर न देकर अन्तःपुर मे चला गया। इस प्रकार कुसमय 
अपने पास आये हुए राजा को देखकर रानी आश्चर्य मे पड गयी। राजा ने 
कहा-हे रानियो! मेने अपना राज्य एक कवि को दे दिया, इसलिये इस देश 
को छोडकर अन्य देश को चर्त! 
इधर कवि अपने को राजा ने कुछ नहीं दिया जानकर दुःखी हुआ ओर 
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सभा से जाने लगा, उस समय बुद्धिसागर प्रधान ने पुचछा-हे कविराज! राजा 
ने तुम्हें क्या दिया।' 

कवि दे उदास मुख से उत्तर दिया-“राजा ने युघे कुछ भी नहीं दिया।' 

बुद्धिसागर ने पुा-तुमने जो श्रोक राजा को ुनाये, उन्हें सुञ्ञसे फिर 
कटो। 

कवि ने कहा-अब फिर शोक पद्ने से क्या लाभ। 

बुद्धिसागर ने कहा-मृञ्ने सुनाओ तो सही! 

बुद्धिसागर के बार-बार कहने से कवि ने पाचों शयोक फिर सुना दिये। 
चतुर प्रधान समञ्न गया कि राजा ने इसको सम्पूर्णं राज्य दे दियाहै। फिर 
कवि ब्राह्यण से कहा-पंडितजी! तुमको राजा ने जो कुछ दिया है, उसके जँ 
एक लक्ष टके देता हू, कहो बेचते हो।' 

कवि ने सोचा मुन्ञे राजा ने कुछ नहीं दिया ओर यह प्रधान एक लक्ष टके 
देता है, आनन्दित होकर कवि ने कहा-्रधानजी! मुञ्चे जो कुछ दिया है 
उसको तुम्हारे हाथ एक लक्ष टको मे बेचा।' 

यह चुनकर वृद्ध प्रधान ने तुरन्त उस ब्राह्मण को कोश में से एक लक्ष टके 
। दिलवा दिये। लक्ष टके लेकर आनन्दित हो कवि चला गया। फिर प्रधान राजा 
के पास गया ओर उसे देश छोडकर जाने की तैयारी करता देखकर 

पूछा महाराज! कहां जाने की तैयारी कर रहे हँ? ' 

। राजा बोला-श्रधानजी! आज उस आये हृए पंडित को मैने अपना राज्य 
 देदिया है इस कारण यह देश छोडकर जाने की मेँ तैयारी कर रहा हू।' 

प्रधान ने बताया-' महाराज! अब एेसा करने की आवश्यकता नहीं रह्‌ 
गयी, दहं कवि एक लक टके लेकर यह राज्य बेच गया, उसको भने कोशम से 
टके दिलवा दिये है। उन्हं लेकर कवि चला गया। अब आपको यहां से जाने की 
आवर्थकता नहीं है।' 

बुद्धिसागर को यह्‌ बुद्धिमत्ता देखकर राजा बहुत ही आनन्दित हुआ! 


कला ३९ 
(पुष्प परीक्षा) 
एके बार कौतुक देखने के लिये भोज ने अपने एक शिल्पकार को नकली 
पुष्यो का हार बनाने को आज्ञा दी। उसने एेसा हार बनाया कि वह असली 
पुष्पों का ही ज्ञात होता था। जब नकली हार तैयार होकर आया, तख भोज ने 
उसी तरह का असली हार जनाने को आज्ञा दी। दोनों हार एक से ही बने। दूर 
से कोई नहीं कह सकता था कि इनमे से एक नकली है, केवल हाथ मे लेने से 
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ही मालूम होता था। सभा का समय होने पर एक आदमी के हाथमे वे दोनों 
हार देकर राजा ने खड़ा कर दिया। सभा भरने के पश्चात्‌ राजा ने कहा-येदो 
हार है, इनमे एक नकली ओर एक असली पुष्पों का है, अब जिना हाथ लगाये 
बताओ कि कौनसा नकली है! ' 

सब विचार मे पड़ गये कि राजा को क्या उत्तर दे। कुछ देर जाद कालिदास 
जोला-'राजाधिराज! भीतर अंधकार होने से मुञ्चे हार नहीं दीखते, यदि उस 
व्यक्ति को बाहर खडे होने को आज्ञा दे, तो देखकर चता सकता हू। 

कालिदास को चतुरता न समञ्लकर राजा ने हार पकडे हए आदमी को 
बाहर खड़े होने की आज्ञा दी। उसके बाहर आने पर उडती मद्खियां असली 
हार पर बैठ गयीं ओर नकली हार पर एक भी नहीं दैटी। यहु देखकर 
कालिदास ने कहा- हे राजन्‌! देखो जिस हार पर मक्खियां दैटी हे, वह हार 
असली है ओर जिस पर नहीं बैठी, वह नकली पुष्पों का हार है!" कालिदास 
को चतुरता देखकर सब सभा आनन्दित हो उटो। 


कला ४० 
(कालिदास का अपमान) 

एक बार किसी बात पर राजा भोज ने कालिदास का अपमान कर दिया, 
अपमान होने पर कालिदास अपने घर चला गया। राजा के मनसे भी उस 
समय कालिदास के प्रति द्वेष था, इससे उन्होने उसे नहीं बुलवाया। कालिदास 
ने थोडे दिनों तक राजा के बुलावे की बाट देखने का निश्चय किया सोचा कि 
यदि वह नहीं बुलायेगा तो फिर उसका सुख न देखृंगा) 

यह सोचकर थोडे दिन उसने राजा के ब्रुलाने की बाट देखी, परन्तु कोई 
बुलावा नहीं आया। तब उसने गुप्त रहने का विचार किया। अब तो राजा का 
मुख नहीं देख्गा यह निश्चय कर वहु अपनी वेश्या के यहां गया ओर उससे 
अपने मन को बात कही कि-मेरा विचार अब गुप्त रहने का है, जब किसी 
समय राजा को भी मेरी आवह्यकता होगी, तब वे मृनञ्ञे दू ढेगे, परन्तु मे किसी 
प्रकार खबर नहीं करूगा, यदि अपने घर में मे रहुगा, तो वह्‌ मुञ्ने बुला लेगा, 
परन्तु कहीं छिपकर रहुगा तो कोई नहीं जानेगा। दिन को मे वन मे किसी वेष 
से फिरूगा, परन्तु रात्रि के समय तेरे यहां आ जाया करूगा, त्‌ यह्‌ बात किसी 
से मत कह्ना।' 

वेह्या ने एेसा ही किया ओर कवि कालिदास को अपने घर मे रख लिया। 
दिन मे वह वेष बदलकर वन मे चला जाता था ओर रात को सोने के लिये आ 
जाता था। इस प्रकार छह महीने बीत गये। कालिदास के विना राजा बेचैन 
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रहने लगा। उसने कालिदास के घर खनर कौ,तो मालूम हा कि वे तो छ 
महीने से बाहर गये हुए है। पहले भी तीन बार ग्राम में ही चिप रहा था, इवे 
राजा को लगा कि वह नगर में ही होगा। उसने उसके स्थानों पर बहुत 
दुढवाया, बहुत इनाम देने को कहा, परन्तु उसका यता नहीं लगा। अन्त सें 
राजा ने एेसी युक्ति निकाली कि एक श्रीक के पुर्वर्द्धिंके दो यद बनाये ओर 
उसका उत्तराद्धं बनाने वाले को इनाम देने की सुनादी पिटवा दी। अपनी खभा 
रे पंडितो को सख्त हिदायत दे दी कि तुममें से इसका उत्तरार्ट कोई भी नहीं 
कहना! 
श्मोकपूवर्धि-' "कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दुङ्यते । 

सम्पूण नगर में यह पुवद्धिं प्रकाशित किया गया। जिख वेक्या के घर सें 
कालिदास था, उसने विचार किया कि यह्‌ शोक कालिदास से पुर्ण कराऊॐ 
परन्तु उसको राजा के इनाम कौ बात कटहूगी तो वह्‌ तुरंत समञ्च जायेगा। फिर 
सरी किस रीति से कटू! कालिदास के आने के समय उनका सत्कार करने के 
लिये वेर्या तैयार होकर बैठ गयी! कालिदास के आने पर कोई जात न कहकर 
बोली-'हे पंडितराज! ' 

कमलेकमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दुख्यते । 
। अर्थात्‌-कमल के ऊपर कमल उत्पन्न हआ हो, एेसा सुना भी नहीं ओर 
देवा भी नहीं! 
। यह सुनकर कालिदास ने उत्तर दिया- 
` बाले तव मुखाम्भोजे दृष्टमिन्दीवरद्रयम्‌ ॥ १।' = 

अर्यात्‌-हे स्त्री! तेरे मुखकमल पर नेत्ररूपी दो कमल दीखते है? ˆ ` 

अपने शोक का उत्तराद्धं मिल जाने पर वह आनन्दित हूई। दूसरे दिन 
कालिदास तो वन को चले गये। सभा होते ही वह वेश्या सभा में गयी ओर 
कृहा- महाराज! आपके शोक का उत्तराद्धे मे लायी हूं! यह्‌ कहकर 
कालिदास का कहा हुआ उत्तराद्धं उसने पढ़ दिया। 

यह सुनते ही भोज को विश्वास हो गया कि ये शब्द इस वेश्या के नहीं हे 
परन्तु किसी पुरुष के ही हँ। ओर निश्चय ही कालिदास के ही है। पश्चात्‌ राजा 
नै वेया से पृछा-"यह्‌ श्ोक तुञ्ने किसने पुर्ण करके दिया है? ' 

वेश्या ने उत्तर दिया-'महाराज। यह्‌ मैने स्वयं ही किया है।' राजा 
किचित्‌ क्रोधित होकर जोला-नहीं! यह श्छोक तेरा किया हुआ नहीं है, किसीं 
परुष ने तुञ्े जनाकर दिया है। 
। वेश्या कुछ घबराकर जोली-'नहीं महाराज! यह मेरा ही किया है। 
| राजा ने कहा-तू फिर भौ असत्य बोलती है, तूने मेरा पुर्वद्धं किसी पुरुष से 
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पूछा है ओर उसने तुञ्मे उत्तर दिया है। यदि तेरा किया होता तो बाले' एेसा तृ 
अपने को क्यों कहती, किसी पुरुष ने तुञ्मे उत्तर दिया है ओर कहने वाला भौ 
कालिदास ही हे। कहो सत्य? 
यह सुनकर वेश्या घबरा गयी, परन्तु कुछ धैर्य धरकर बोलो- महाराज 
कालिदास कहां हे, यह मे नहीं जानती। 
राजा ने अधिक क्रोध में भरकर कहा-'जो त्‌ सत्य नहीं कहेगी, तो में तुह 
दण्ड दूंगा 
अब सत्य बात कहे चिना नही चलेगा" यह्‌ विचार कर वेया बोली- एव 
प्रहर रात्रि होने पर कालिदास मेरे घर आते ह, उस समय आप पधारं ते 
उनके साथ आपका मिलना संभव होगा, परन्तु यह खजर मेने आपको दौ है 
यदि वे यह समञ्ञ जायेगे तो फिर मेरे यहां नहीं आयेगे! 
राजा ने कहा-"तू इसको चिता मत कर। 
फिर उसे इनाम देकर बिदा किया। रात्रि का समय होने पर राजा भोज 
उसके घर गया ओर बाहर से आवाज दी, इतने मे कालिदास ने भोज का शब 
पहचान लिया ओर बोला-'अरे मे कैसा मूख हृं, जो वेया के ऊपर विश्वाए 
कर बैठा, खैर जो भवितव्य था सो हुआ, परन्तु मेरा मस्तक तो इसे मत 
जताना। 
यह सुनकर वेर्या बोली-महाराज! इसमें मेरा कू अपराध नहीं, राज 
ने स्वयं ही आपको दढा है, क्योकि वे आपको चाहते हैँ, अब उनसे क्यों छिपः 
हो। 
कालिदास ने कहा-मेरे मन का विचार बदल नहीं सकता, भै राजा को 
मुख नहीं दिखाऊगा। त्‌ द्वार न खोलेगी तो राजा तोड़कर भीतर आ जायेगा 
इसलिए तू मेरा मस्तक काट दे। वेशया स्त्री जाति थी, उसे साहस नहीं हृआ। 
फिर कालिदास अपने हाथ से खड्ग लेकर काटने ही जा रहा था कि वेशया ने 
दार खोल दिया। राजा बाहर खडा-खडा ही बात सुन रहा था। उसने सन? 
सोचा कि अहो! यह कंसा वचन पालक है, यदि सम्पूर्णं पृथ्वी में देखंगा तो भं 
एेसा मनुष्य नहीं मिलेगा, मे ही मूख हु, जो बार बार इसका अपमान करता ह्‌ 
अपने मन को बात मे किससे कहुगा ? जब यह्‌ नहीं मानेगा, तो भँ जीकर क्य 
करूगा? 
यह कहकर राजा ने भी खड्ग निकाल लिया ओर भीतर आया तब देख 
कि कालिदास अपना मस्तक काटे ही डाल रहा है, तज क्ट से कालिदास कं 
हाय वकड़ लिया ओर हाथ जोड़कर अपना अपराध क्षमा कराया। अब परस्य! 
इतनी प्रीति जानकर दोनों के नेत्रो से अश्रुपात होने लगा। भोज ने कालिदाए 
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को गले लगाकर बहुत समय तक पश्चात्ताय किया ओर फिर बड़े समारोह के 
साथ कालिदास को अपने साथ ले आया। 


कला ४१ 
(रामशेखर कवि का चरित्र) 
एक बार राजा भोज धारानगरी से हाथी पर सवार होकर कुछ आदनियों 
के साथ वन में क्रीडा करने के लिये जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि 
मार्गं में एक अत्यन्त दरिद्र पुरुष भूमि पर पड़ हए अन्न के दानो को बीन रहा 
था। राजा ने उस दरिद्री मनुष्य को देखकर निन्नलिखित आधा श्चोक 
कहा- 
1 श्योकपूवर्धि- नियउदरमपूरनम्मिय असमर्त्थाकिपि तेहि जाएहिं ।' 
अर्थात्‌-जो अपना उदर पोषण करने मे भी असमर्थ है, एेसे पुरुष का पृथ्वी 
पर उत्पन्न होना या न होना बराबर है, अर्थात्‌ एेसे पुरुष उत्पन्न हुए तो क्या? 
भौर न हृए तो क्या? 
इस अ्रकार राजा भोज के शोक का पुवर्धिं सुनकर उस मनुष्य ने उसका 
उत्तराद्धं नीचे लिखे अनुसार कहा- 
शोक उत्तरार्ध-'सुसमर्त्था विहुनपरोपरिणोतेहिं विनहिं किंपि ।॥ १॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष समर्थं होकर भी अन्य पुरुषों का उपकार नहीं करते, 
उनका भी पृथ्वी पर उत्पन्न होना अथवा नहीं होना बराबर है, अर्थात्‌ एसे 
पुरुष उत्पन्न हुए तो क्या? ओर न उत्पन्न हए तो क्या? 
ब्राह्मण का एेसा सम्भाषण सुनकर राजा भोज ने फिर कहा- 
श्योकपूरवरद्धि-'परतत्थणावत्तमाजणणिजणसुएरिसंयुत्तम 
अर्थात्‌-जो अन्य मनुष्यों से भिक्षा मांगकर अपना उदरपोषण करते है, उन 
पुरुषों को हे जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली योगमाया! तू उत्पन्न मत कर। 
इस प्रकार राजा का आधा शोक सुनकर उसके प्रत्युत्तर मे ब्राह्मण फिर 
सोला- 
श्योकोत्तराद्धै-मापुहविमाधरिज्जसुपत्थण भंगोकओ जेहि ।। १॥।' 
अर्थात्‌-हे धरती माता! जिसने याचक की प्रार्थना को भंग किया है, एेसे 
पुरुष को तु किंस प्रकार धारण कर रही है? प्रार्थना के भंग करने वाले पुरुष 
भारसे तु रसातल में क्यो नहीं चली जाती, त्‌ किस प्रकार लोक को धारण 
कर रही है? 


इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा ने उससे पुछा कि तुम इतने बड़े 
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विद्वान्‌ होकर भी एेसी दुर्दशा में क्यों पड़ हो? त ब्राह्मण कहने लगा कि है 
राजेन्द्र! तुम्हारा राजद्वार सदैव अनेक प्रकार के पंडित रूपी मेघों से 
अच्छादित रहता हे, इस कारण वहां प्रवेश करने के लिये अन्य कोई मार्ग न 
मिलने से नगर के प्रधान पुरुषों को इस मार्ग से जाता देखकर यहां आकर बैठा 
हू। 
इस प्रपच मे आपके दशनो को अभिलाषा करने वाला में राजशेखर नामक 
कविहू। 
कवि के एेसे वचन सुनकर राजा तत्काल हाथी पर से उतर पड़ा ओर 
अपना हाथी कविराज को समपिंत कर दिया ओर बहुत से आभूषण भो दिये। 
राजशेखर मन मे विचार करने लगा कि-गजदान ग्रहण करने में महापाप हे, 
किन्तु आपद्धमं मे राजा भोज ने हाथी दिया, इसलिये ठीक है। परन्तु इस हाथी 
को बांधू कहां ओर इसको सदैव खिलाऊगा कहां से? एेसा मन में सोचकर 
उसने राजा से निञ्नलिखित शोक कहा कि-हे भूपेन्द्र! 
 निर्वाता न कूटी न चाञ्रिशकटी नापि द्वितीया पटी, 
वृत्तिर्नारभटी न तुन्दिलिपुटी भूमौ च घृष्टा कटी। 
तुष्टर्नैकघटी प्रिया न वधुटी तेनाप्यहं संकटी, 
श्रीमद्धोज तव प्रसादकरटी भट्न्ता ममापत्तटीम्‌ ।। १।।' 
 अर्थात्‌-मेरी एक छोटी सी ज्लोपडी हे ओर उसमे चारों ओर से खव पवन 
आता है तथा तापने के लायक एूस आदि भी नहीं है ओर पहरने ओदने के 
तथा हर एक काम मे लाने के लिये केवल एक ही वस्त्र है, इसके सिवाय ओर 
कोई वस्त्र नहीं है तथा पठने ओर पढ़ाने के सिवाय मेरी कोई दूसरी वृत्ति भो 
नहीं है ओर जाड मे ओदने के लिये मेरे पास गदड़ी तक नहीं है, एवं पृथ्वी 
पर लोट-लोटकर तथा कमर को धिस-धिसकर रात व्यतीत करता हूं। अत्न 
पेटभर न मिलने के कारण एक घडी भी संतोष नहीं होता ओर निद्रा भी पूरी 
नहीं आती ओर इस दरिद्रता के कारण कुलीन स्त्री भी नहीं भिली, किन्तु 
कुलक्षणी स्त्री मिलने के कारण उसके निरन्तर वचनरूपी बाणो से मेरा हृदय 
जधा रहता है, इस कारण हे धारापति! आप प्रसन्न होकर अपना दिया हआ 
यह्‌ गजेन्द्र मुञ्ञसे वापस लेकर मेरी इस आपत्तिरूपी नदी तट को अपने 
दानहस्ति से विदारण करो। इस प्रकार इस कवि के अर्थयुक्त इस काव्य के 
ग्यारह अनुप्रास के शब्दों को सुनकर राजा भोज ने इसको ग्यारह हजार मोहर 
देकर संतुष्ट किया। 
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कला ४२ 
(संकर्षणत्राह्मण का चरित्र) 
प्रतापगढ़ नाम के नगर मे संकर्वण नाम वाला एक अत्यन्त दरिद्री ब्राह्मण 
रहता था। उसकी स्त्री का नाम कमलादेवी था। वहु अत्यंत साध्वी ओर 
पतित्रता .थी। एक दिन कमलादेवी अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि है 
प्राणवल्लभ! आप विद्वान्‌ होने पर भी इस दरिद्रता को भोग रहे हो केवल 
भाग्य के ऊपर रहकर निरुद्यमी बैठे रहना ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत उच्म 
अवश्य करना चाहिये, क्योकि विद्वानों का वचन है कि- 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवं प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति। 
दैवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽ दोषः ॥ 
अर्थात्‌-उद्योग करने वाला मनुष्य पुरुषों मे सिंह के समान है। उद्योगी 
पुरुषों को लक्ष्मी प्राप्त होती है, निरुद्योगी (कायर) पुरब प्रारब्ध को प्रधान 
मानते हैँ, इसलिए वे दैव को छोड़कर उद्योग करना उचित है ओर यदि 
(उद्योग) करने से भी फलकी प्राप्त न हो, तो फिर अपना क्या दोष? 
फिर “उद्योगे नास्ति दारिद्रयम्‌' उद्योग करने से दरिद्रता नब्ट होती है, इस 
कारण उद्योग के चिना खाली बैठे रहना उचित नहीं है तथा आप विद्वान्‌ भी 
है, इससे आपकी सर्वत्र मान्यता होगी ओर आपकी विद्या की प्रशसा को 
सिवाय महान्‌ पुरुष के अन्य कोई नहीं जान सकता, क्योकि कहा है- 
'अनर्ध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते । 
अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लताः । 
अर्थात्‌-माणिक्य (पद्मराग ) अत्यंत उत्कृष्ट है, किन्तु सुवर्णं के आश्रय के 
चिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पंडित, स्त्री ओर लता यह्‌ 
आश्रय के विना शोभा को प्राप्त नहीं होते ओर न वृद्धि को ही प्राप्त होते 
है। 
आप विद्वान्‌ होने पर भी बड़े मनुष्यों का आश्रय नहीं ग्रहण करते इसलिए 
आपकी सब विद्या निष्फल होती रही है। आप से विनती करती ह किं यहां से 
थोड़ी दूर धारानगरी मे विक्रमवंशी सिंधुल राजा का पुत्र महाप्रतापी राजा 
भोज राज्य करता है, वह गौ ब्राह्मण प्रतिपालक ओर विद्वानों को आश्रय देता 
है। उसके पास जाकर आशीर्वाद देकर उससे याचना करो। हे स्वासिन्‌! ये 
छोटे-छोटे बालक दूध के लिये तडफते हैँ ओर हम दोनों भी विना अन्न के तीन 


। 
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तीन दिनो तक रह जाते है, यह क्या थोड़ा दुःख है? राजा के पास से एक दो 
गाय या भैस मांग लाओ तो ठीक है। इस प्रकार स्त्री के वचनों को सुनकर 
संकषण ब्राह्मण भोज राजा के दशन करने के लिये प्रतापगढ को चला। फिर 
मन मे विचार करने लगा कि राजा को भेट करने के लिये कोई वस्तु हाथमें 
अवह्य रखनी उचित है, कहा भी है कि- 


"रिक्तपाणिर्न परयेत राजानं देवतां गुरुम्‌ ।। 


अर्थात्‌-राजा, देवता ओर गुरु इनके निकट खाली हाथ नहीं जाना 
चाहिये 

इस कारण एक श्रीफल (बेल) हाथ मे लेकर धारानगरी में प्रवेश किया 
संकर्षण ने मन मे विचारा-भोज शिवभक्त है। उसे भ्रिय लगे एेसा उत्तम श्चोक 
बनाकर उसे प्रसन्न करू। एेता विचारकर वह राजदरवार में गया। वहां जाकर 
कालिदास आदि चौदहसौ पंडितो का ससरूह॒ देखकर संकर्वण कु घबराया, 
किन्तु फिर साहस करके राजा के सम्मुख जाकर श्रीफल राजा को भैट करके 
राजा को आशीर्वाद दिया। यह्‌ ब्राह्मण पहले कभी राजा के निकट नहीं गया 
था, इसलिये राजा ने इससे पूछा कि- 

राजा का प्ररन- कूत आगम्यते ब्रह्मन्‌"? हे ब्राह्यण! आपका आगसन कहां 
से हुआ है? 

ब्राह्मण का उत्तर-'कंलासादागतोऽस्म्यहम्‌' अर्थात्‌-'से कैलास से आया हू। 
राजा शिवभक्त तो था ही, ब्राह्मण का यह्‌ वचन सुनकर उसे शंकर के आश्रम 
से आया जानकर अत्यन्त आनंदित हुआ ओर भक्तिवश उसके कहने पर 
विश्वास करके पछा- 

राजा का प्रडन- शिवस्य चरणौ स्वस्ति" शंकर के कुशल कल्याण तो 
है ्‌ 

ब्राह्मण का उत्तर-'कि पृच्छसि शिवो मरतः" हे राजन्‌! इस विषयमे त्‌ क्या 
पुता है, तुञ्भे आज तक भी खबर नहीं ? अरे, शंकर तो कैलाशवासी हो गये 
अर्थात्‌ मृत्यु को भ्राप्त हो गये। ब्राह्मण के एसे वचन सुनकर राजा आश्चर्य मे 
पड़ा ओर कहूने लगा कि हे द्विजोत्तम! यह्‌ कैसे हो सक्ता है? क्योकि जो 
मृत्यु को भी मृत्यु करनेवाला ओर काल का भी काल है, जिसको संपूण संसार 
अजन्मा कहकर निरन्तर स्मरण करता हि, उसकी घरत्यु किंस प्रकार हो सकती 
है? उसके परिवार की क्या अवस्था हई है, सो कपा करके बतलाइये। 

तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पृथ्वीपति! आपका चित्त अत्यन्त व्याकुल 
देखकर म संपूर्ण व्यवस्था कहता हु, उसे श्रवण करो- 
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“अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं हरस्याहतं 
देवेत्थ भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गगा सागरमम्बरं णणिकलाः गवश्चप्रध्वीतलं 
सर्वन्त्वमधीश्चरत्वसगमत््वांमाच भि्नाटनम्‌ ॥ ` 
अर्थात्‌-महादेव का आधा अग तो विव्गु भगवान्‌ ने हेर लिया, शेब बचा 
। हआ आधा अंग पार्वती ने हूर लिया। इस प्रकार उनका सम्पूर्णं शरीर विभक्त 
हो गया। अब उनके परिवार की हालत बताता हु, सुनो उनके सस्तक पर कों 
गंगा समुद्र मे चली गयी ओर शशिकला आकाश मे चन्द्रमा के साथ सिल गयी 
तथा सर्पादिक धरती के तले अर्थात्‌ पाताल में चले गये। उनकी स्वैज्ञता ओर 
अधीश्वरता तुम मे चली आयी ओर बाकी बचा भिक्षाटन वह सुञ्चमे आ गया 
हे। 
इस प्रकार संकर्षण की चतुरता देखकर राजा भोज अत्यन्त प्रसन्न हआ 
ओर ब्राह्मण से कहने लगा कि हे द्विजोत्तम! तुम्हारी क्या अभिलाषा हे, भुङ्ते 
मांग लो, मे तुज्ञसे अत्यत प्रसन्न हू। 
तब संकर्वण बोला कि हे प्रथ्वीभूषण! मे दरिद्रता से अत्यन्त दुःखी हु। सुस 
तथा मेरे कुटुम्ब के लोगों को अन्न तक भी नहीं मिलता, फिर घरमे छोटे छोटे 
करई बालक हैँ उनकी माता को पेट भर भोजन न मिलने के कारण उनको दूध 
तक भी नहीं मिल पाता, जिससे वे रात-दिन रोते रहते हँ, अतएव उनके 
रक्षार्थं एक गाय या भैस दिलाने को आज्ञा होनी चाहिये। 
यह्‌ सुनकर राजा ने तत्काल मन्त्री से कहा कि इस ब्राह्मण को एक उत्तम 
दैस समेगाकर अभी दे दो। मन्त्री ने तत्काल ग्वालियों से एक उत्तम भैस 
मंगाकर उसे प्रदान की। किन्तु अधिकारियों ने बीच में धूर्तता की ओर उसे 
व्याई हई भैस नहीं दी, बन्ध्या तथा ऊपर से दिखने में हृष्टपुष्ट ओर वृद्धा भस 
लाकर उसे दे दी। पर उन अधिकारियों की धूतेता को वह तत्काल समञ्न गया। 
वह्‌ भैस के समीप जाकर उसके कान के निकट अपना मुख करके ओर उसका 
मुख अपने कान के निकट करके चला आया। राजा ने यह देखकर आश्चयं में 
भरकर ब्राह्मण से पृछा-हे ब्रह्मदेव! तुमने एेसा क्यों किया उसे मुसल 
समञ्ञाओ। 
ब्राह्मण ने बताया कि हे भषेन्द्र! इस भैस के वत्स (बच्चा) या पाडा नहीं 
है, यह्‌ बिना दूधकी है। मात्र इसके स्तन (थन ) ही देखनेमे आते है। मेने इससे 
पृछा-त्‌ गर्भवती है या नहीं? तब उसने मेरे कान मे कहा-हे ब्राह्मण! 
भर्ता मे महिषासुरः कृतयुगे देव्या भवान्या हतं 
स्तस्मात्तदिनतो भवामि विधवा वैधव्यधर्मा ह्यहम्‌ । 
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दन्ता मे गलिताः कुचा विगलिता भग्र विषाणद्रयं 
वृद्धायां मयि गर्भसम्भवविधिं पच्छन्न कि लज्जसे ।। १।।' 
अर्थात्‌-मेरे पति महिषासुर को कृत युग मे देवी ने मार डाला है, जिससे मेँ 

उस दिन से वैधव्य भोग रही हू। विधवा होकर आज तक मेँ विधवा-धर्म को 
पालती आ रही हू। मैने हरगिज जारकर्म नहीं किया। अब मेरे दांत गिर गये है 
ओर स्तन शिथिल हो गये है ओर दोनों सींग भी टूट गये ह, जिससे मेँ वृद्ध हो 
गयी हू, एेसी अवस्था मे मुञ्चे देखकर भी (त सगर्भा है? ' एेसा प्रहन करता है, 
क्या तुञ्चे लज्जा नहीं आती? इस प्रकार उसने मेरे कान में कहा। ब्राह्मण का 
चातुर्यं देखकर राजा अत्यन्त आनन्दित हआ। फिर उन अधिकारियों को बुरी 
तरह डांटकर एक बहुत दूध देनेवाली हृष्ट-पुष्ट वत्सी (बच्ची या पाडी) 
समेत कम उन्न की ओर बहुत सौम्य स मंगाकर उस ब्राह्मण को दी ओर 
उसका दरिद्र दूर करने के लिये उसको दस हजार रुपये ओर अनेक प्रकार के 
वस्त्राभषण देकर उसे आदरपूर्वकं प्रतापगढ की ओर विदा किया, संकर्षण ने 
धर जाकर अपनी परम पवित्र ओर साध्वी स्त्री कमलादेवी से पूर्वोक्त सब 
कथा कही। उसे सुनकर कमलादेवी अत्यन्त प्रसन्न हुरई। फिर संकर्वण अपने 
परिवार समेत आनन्द के साथ रहने लगा। 


कला ४३ 
(चार कूमारी) 

धाराधिपति राजा भोज की सभा में बडे-बडे धुरंधर विद्धान्‌, सम्पूर्ण 
शास्त्रों मे दक्ष, सभाजीत, अत्यन्त चतुर चौदह सौ पंडित थे। इन सब पंडितो 
को मासिक वेतन दरबार से मिलता था ओर बाहर से आये विद्वानों के साय 
शास्त्रा करके सत्यतापुर्वक विजय करना ही इनका सुख्य कार्य था। इन सब 
मे श्रेष्ठ ओर अग्रणी महाकवि कालिदास माने जाते ये। 

उन्हीं दिनो दंतावती नगरी के सदगहस्थों की समान वयवाली चार 
कन्याएं बाल्यावस्था से वाराणसी नगरी में रहकर अनेक शास्त्रों का अध्ययन 
करके सब विद्याओं मे निपुण हृई। ये चारो कन्याएं भिन्न-भिन्न जाति की थी, 
परतु रूप, विद्या ओर अवस्था मे चारों समान दीख पड़ती थीं। जब वे तरुण 
हई, तो उन्होने विचार किया कि हम मूख पुरुषों के साथ तो विवाह करेगी 
नही, क्योकि भिन्न-भिन्न स्वभाववालीं के साथ विवाह करने से परस्पर प्रीति 
टूट जायेगी ओर गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने मे विशेष दुःख होगा। उन्होने मन 
मे एेसा सोचकर अपने उहेञ्य मे सफलता प्राप्त करने के इरादे से पंडितो को 
वाद-विवाद मे जीतकर अपनी अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिए अनेक 
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देश-देशान्तरों में श्रमण करके अनेक प्रसिद्ध राजाओं की सभाओं मे नाक्रर 
बड़े-बड़े शास्त्रार्थं कर महारथियों के मद को चूण कर दिया ओर राजानं ते 
नाना प्रकार के वस्त्राभूषण ओर अधिक धन प्राप्त करती हृई मण करती 
धारानगरी में पटहुचीं। वहां एक उत्तम स्थान किराये पर लेकर उसमें ठहुरीं। 
भोजन करके विश्राम करते समय चारों मन में विचार करने लगीं किं राजा 
भोज की सभा में चौदहसौ पंडित हँ ओर वे सम्पूर्णं देश-देशान्तर वें प्रतिष्ठा 
प्राप्त किये हुए हँ। उन्हं शास्त्रार्थ मे जीतना अत्यन्त कठिन काम है। इस प्रकार 
| बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होने एक युक्ति निकाली ओर सभा मे आकर 
उपस्थित हुई। इन चारों के रूप, लावण्य गरुण ओर चातुर्य को देखकर राजा 
समेत सम्पूर्णं सभा मुग्ध हो गयी ; क्योकि पहले कभी एेसी कन्याएं स्वप्न चे भी 
नहीं देखी गयी थीं। राजा भोज ने चारों कन्याओं को सत्कारयूर्वक उचित 
आसन पर विरठलाया। फिर उनमें जो एक अग्रणी थी, वह॒ उठकर कहने लगी 
कि-हे भूपेन्द्र! हम चारों कुमारिकाएं समानरूपवाली होने पर भी एकत जाति 
को नहीं है अर्थात्‌ हम चारों की जाति अलग-अलग है। हम चारों समान चय 
कोहं ओर हम चारों में इस प्रकार की प्रीति है कि सगी बहनों वें भी नहीं 
होगी। हमने देश-देशान्तरों में पर्यटन करके अनेक विद्वानों को परास्त करके 
राजाओं से बहुमूल्य पदक प्राप्त किये हँ। उनके द्वारा तस्रपत्र के लेख हमारे 
पास हे तथा अतुल द्रव्य हमारे वाहनों पर लदा हुआ है। जगत्‌ मे आपको 
निर्मल कीर्तिं सुनकर हम आपकी सभा मे आयी है। आपको सभा के भूषणस्य 
चौदहसौ पंडित है, जो वर्षो से वैठे-बैठे वेतन पा रहे ह। उनके साथ हम 
साधारण रीति से वाद-विवाद करे, बस! यही हमारी प्रार्थना हे 
वाददिवाद करने से पहले हमारा यह्‌ प्रहन हँ कि हम चारों कौन-कौन 
जाति कौ हें? इसका सही उत्तर जो पंडित देगा, हम उसी के साथ वादविवाद 
करेगी ओर अन्य पंडितो से हमारा कुछ प्रयोजन नही 
इस भकार उन कन्याओं का सम्भाषण सुनकर राजा ने चौदहसौ पंडितो 
को सभा कौ ओर उन कन्याओं को कही हृई सारी बात कहु सुनायी। 
समस्तं पंडित कन्याओं का अर्पुव रूप, समानवय, चतुरता, विलक्षण 
चित्ता, किशोर अवस्था ओर अलौकिक धैर्य देखकर अत्यन्त आश्चर्यं मे पड 
गये। राजा भोज ने सम्पूर्ण पंडितो को आज्ञा दी कि तीन दिन के भीतर चौदह 
स्रौ यंडितोंमेसेजो भी इन कुमारियों कौ जाति का पता नहीं कर सकेगा, 
उसका सब धन माल छीनकर उसे देश से निकाल दिया जायेगा। एेसी आज्ञा 
करके सभा विसर्जित कर दी ओर उन चारों कुमारियों को एक उत्तम स्थान भें 
ठहराया ओर उनके भोजनादि का उत्तम प्रबन्ध कर दिया। सभी पंडित घन मे 
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अनेक प्रकार के विचार करते हुए डरते-डरते अपने अपने घरों को गये। रात्रि 
होने पर सब पंडित विचारसागर मे गोते खाने लगे, परन्त कन्याओं की जाति 
काकिसीको भौ पता नहीं लग सका। वे रात्रि भर इसी शोच में इबे हए 
चिन्ता करते रहे। कोई भी उपाय उनको जाति के पता लगाने का समञ्र में 
नहीं आया। विचार करते-करतेयों ही दो दिन बीत गये ओर तीसरा दिन आ 
गया! पंडित लोग चिन्ता करने लगे कि राजा अवश्य हमारा सर्वस्व छीन कर 
हमे देश से निकाल देगा। वे अत्यन्त भयभीत थे। 

ओर वे चारों कन्याएं आनन्द पूर्वक अयने दिन व्यतीत कर रही थीं! दो दिन नीत 
गये, तब उन चारो मे एक कन्या आपस मे बोली-हे बहिनो! अब नियत समय में 
केवल आठ प्रहर शेष हें। इतने समय मे कोई भी अपनी जाति का पता नहीं 
लगा सका, तो कल प्रातःकाल भोजराज समस्त पंडितो को गर्दभों पर 
आरोहण कराकर निःसंदेह देश से निकाल देगा। 
दो दिन बीत गये ओर तीसरे दिन का प्रातःकाल हो गया। उस समय कवि 
कालिदास के मन मे गभीर चिता हृडईं कि मैने हजारों पंडितो को जीतकर 
राजा भोज से अनेक बार पारितोषिक पाया है ओर ये किश्षेर अवस्था की 
चार कूमारियां अर्थात्‌ अबलाओं ने आकर चौदह सौ पंडितो को लज्जित कर 
दिया हे। यह बड़ी लज्जा को बात है यदि में इन चौदह सौ पंडितो का 
शिरोमणि होकर इन्हे उत्तर न दू! इसलिए इनको जाति को परीक्षा का उपाय 
मे अभी करूगा। एेसा निश्चय करके लान-सन्ध्यादि नित्यकर्म से निवृत्त होकर 
वह अपनी इष्टदेवी काली के मंदिर को ओर चला ओर मंदिर सें बैठकर 
एकाग्र चित्त से काली का ध्यान किया। बहुत देर तक ध्यान करने के बाद 
काली मां ने दर्शन दिये ओर पुछा-“वरं ब्रूहि वरं ब्रूहि" 

अर्थात्‌ वर मांग, वर मांग' एेसा उच्चारण किया। 

तब कालिदास ने उन चारों कन्याओं की जाति जानने की ओर बाद में 
जीतने को बात कहू सुनाई। तब देवी ने बताया कि तेरी कामना थोडे ही 
परिश्रम से सफल हो जायेगी। इस प्रकार का वरदान देकर देवी अन्तधनि हो 
गयी ओर कालिदास अपने घर चला गया। फिर भोजन के बाद सन्ध्या के 
समय चोर के समान छिपकर कालिदास इन कुमारियों के मन्दिर मे जाकर 
एकांत स्थान मे वैठ गया ओर मन मे विचार किया कि इनके वार्तालाप ओर 
आच्ररण से इनकी जाति को परीक्षा हो जायेगी! परन्तु संपूर्ण रात्रि बीत गयी 
ओर अरुणोदय का समय हो चला, कितु किसी का सम्भाषण सुनने में नहीं 
आया। इससे कालिदास को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तभी एक कन्या की आंख 
खुली ओर विडको की ओर दृष्टि करके शिखरिणी छन्द का अधोलिखित 
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चरण कहा- 
शयोक च० १-' “अभूत्प्राची पिद्धा रसपतिरिव प्राज्य कनकम्‌ ।' 
अर्थात्‌-सूर्योदय के होने से पूर्वं दिशा एसो पीलौ पड़ गयी हँ जसे सुबर्ण के 
योगसे पारापीला हो जाता हे 
उस कन्या का संभाषण सुनकर कालिदास को निश्चय हो गया कि यह 
सुनार क पुत्री हे। 
। श्ोक का पहला चरण सुनकर दुसरी कन्यः निद्रः से सचेत हई ओर उखने 
। भो चिडकी मे से बाहर को ओर देखकर दूखरा निञ्ञलिखित चरणः कहा- 
शोक च० २- गतच्छायश्चन्द्रो वृधजन इत ग्रास्यसदसि । 
अर्थात्‌-चन्द्रसा को कान्ति एसी मंद हे गयी है जसे पंडित सूर्खो की सथा 
भरे जाकर ग्लानि से भर उठता है 
बसरा पद सुनकर कालिदास समञ्च गया कि निश्चय ही यह्‌ ब्राह्यणं को 
पुत्री है 
इस शब्द को सुनकर तीसरी कन्या उठ गयो ओर उसने भौ तीसरा चरण 
कहा- 
शयोक चं० ३-"'क्षणारतक्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा: । 
अर्थात्‌-श्नण भर में देखते-देखते हृए आकाश के तारो कौ ज्योति एेसी मंद 
पड़ गयी है जैसे निरुद्यमी राजा क्षीणता को प्राप्त हो जाता हे। 
इस वचन को सुनते ही कवि कालिदास को निश्चय हो गया कि अवद्य यह 
क्षत्रिय की युत्री है अर्थात्‌ राजकुमारी है 
उस्षफे पश्चात्‌ चौथी कन्या जागृत हो गयी ओर उसने भी लिंडको की ओर 
दुष्ट करके चौथा चरण इस भ्रकार कटा- 
शयोक च० ४-'न राजन्ते दीपा द्रविणरहितानामिव गृहाः ।' 
अर्थात्‌-दीपक का तेज एसे निस्तेज हो गया जसे द्रव्यरहित पुरुष का घर 
शोभा नहीं देता। 
चौथा चरण सुनते ही कालिदास को विश्वास हो गया किं वह्‌ अवश्य 
वणिक्पुत्र हे। 
इस श्चोक को सुनकर कालिदास मन्दिर से गुप्त रूप से इस तरह निकल 
आया कि उसे कोई देख न सके । 
वे कन्याएं अपने नित्यकर्मो से निवृत्त हकर भोजनादि के पश्चात्‌ दरबार 
जाकर उपस्थित हुई । राजा ने सब पंडितो को बुलाया ओर देखा तो संवे 
सुखकसल मुरञ्नाये दीखे। कन्याओं ने पंडितो को अत्यन्त उदास देखकर निश्वथ 
कर लिया कि अवश्य ये निरुततर हे। इतने मे कवि कालिदास भौ सभाम आ 
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पहुचे। इसके उपरांत राजा ने पंडितो से पूछा कि-इन कन्याओं की क्या-क्या 
जाति है? इस प्ररन को सुनते ही कालिदस ने तत्काल अधोलिखित श्चोक 
कहकर सबको जाति कह सुनायी। 
अभूत्प्राचीपिगा रसपतिरिव प्राल्य कनकं 
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि । 
श्षणात्क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 
न राजन्ते दीपा द्रविणरहितानामिव गहाः ।। १।।' 
अर्थात्‌-सूर्योदय होने से पूर्वदिशा एेसी पीली पड़ गयी, जिस प्रकार 
सुकणेके समागममे पारा पीला पड़ जाता है ओर चन्द्रमाकी कांति एेसे निस्तेज 
हो गयी कि जिस प्रकार मूर्खोकी सभामें पंडित ग्लानिको प्राप्त होता है। फिर 
देखते देखते आकाश से सम्पूर्ण तारे एसे अस्त हो गये, जिस प्रकार निख्द्यमी 
राजा क्षीणताको प्राप्त हो जाता है तथा दीपकका तेज अर्थात्‌ प्रकाश एसे मंद 
हो गया जिस प्रकार द्रव्यरहित पुरुषका घर शोभाको प्राप्त नहीं होता! 
इस प्रकार कालिदास पंडित ने हजारों पंडितो के ओर अनेक सभासदगणों 
के मध्य मे उन चार कन्याओं को जाति परृथक-परथक कह सुनायी। सभा के 
सम्पूण सभासदगण ओर विद्धान्‌ लोग कालिदास को बारंबार धन्यवाद देने 
लगे) राजा भोज ओर वे चारों कन्याएं आश्चर्य से इन गयीं। इस प्रकार 
कालिदास का समयोचित, यथेष्ट उत्तर सुनकर चारों कन्याओं ने मनं ही मन 
तो कालिदास को वरण कर लिया, पर उसकी चतुरता ओर विता देखने के 
लिये प्रत्येक कन्या कालिदास से प्रन करने लगीं- 
श्रथम सुनार को पुत्री चद्रचकोरी कहने लगी-हे कविवर कालिदास! इस 
संसार मे करने योग्य कार्यं कितने हैँ ? वसंतचऋतु कैसी सुखदायक है ? राजाओं 
को कोन से दोष सदै व त्यागने योग्य होते ह? इस प्रकार तीनों ्रहनों का कृपा 
करके पण्डितजी! उत्तर दीजिये। यह सुनकर कवि कालिदास बोले-हे 
चन्द्रचकोरी! श्रवण कर- 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं 
गणोदारान्दारानुत परिचरामः सविनयम्‌ 
पिवामः शास्त्रौघानुत विविधकाव्यामरृतरसान्‌ 
न विद्मः कि कुर्म कतिपयनिमेषायपि जने ।। १।।"' 
अर्थात्‌-गंगा के तट पर जाकर उत्कृष्ट `तप करना चाहिये, या उदार 
गुणवाली स्त्रियो का प्रेमपूर्वक सेवन करना चाहिए ओर कल्याणकारी अनेक 
शास्त्रों का सार पान करना चाहिए या अनेक प्रकार के कान्यमरतपुरित पंथों 
के रसो का पान करना चाहिये, पर क्या क्या करे? क्योंकि समय तो थोडा है 
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ओर यह संसार क्षणभंगुर है इस कारण मेरी बुद्धि के अनुसार ईश्वर की 
आराधना करने ने समान अन्य कार्य नहीं। 
पहले प्रठनका उत्तर कहकर दूसरे का उत्तर निन्नलिखित श्ोकमें कहा- 
परिमलभरृतो वाताः शाखा नवांकूरकोटयो मघुरविरुतोत्कष्ठावाच 
त्रियाःपिकपक्षिणाम्‌ । विरलयुरतस्वेदोद्गारा वधूवदनेन्दवः 
प्रसरति मधौ रात्यां जातो न कस्य गृणोदयः ।।' 
अर्थात्‌-वसन्तऋतु के फैलने से पवन सुगन्धित बहने लगा, वृक्षो की 
। शाखाओं में करोड़ों नवीन अंकुर प्रगट होने लगे, कोयलों की मधुर वाणी मन 
में आनन्द भरने लगती है, जिससे वह॒ अत्यन्त श्रिय लगती है ओर राच्नि के 
समय स्त्रियों के चन्द्रमा के समान मुखकमल पर कासक्रीडा के परिश्च से बहुत 
सृक्ष्म मोती के समान पसीने के विदु दीखते हँ। जिससे वसंतऋतु मेँ सस्ूर्ण 
गुणों का उदय होता है। 
इस प्रकार दूसरे प्रन का उतर देकर, तीसरे प्रन का उत्तर उसने नीचे 
लिखे अनुसार कहा- 
स्त्रियोऽक्ना मृगया पानं वाक्पारुष्यं च पचमम्‌ ।। महांश्च दण्डः 
पारुष्यमर्थदूषणमेव च ।।३॥ सप्त दोषाः सदा राजा हातव्या 
व्यसनाकराः ॥।प्रायणो यैर्विनख्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः ॥४।। 
अर्थात्‌-परस्त्री, जुं, शिकार, मद्यपान, कठोर वचन, भयंकर दण्ड ओर 
द्रव्य का नाश करनेवाले कार्यं । एेसे सातो दुःखदायक दोष राजाओं को सदैव 
त्यागने चाहिए। क्योकि अत्यन्त एेश्चर्यवान्‌ दृढ विचारों वाले ओर समर्थं राजा 
मे भी यदि इनमें से एक भी दोष होगा, तो वहू राजा नष्ट हो जायेगा ओर 
यदि सातों दोष हों, तो कहना ही क्या है? 
इस प्रकार तीनों प्रहनों के उत्तर सुनकर चन्द्रचकोरी प्रसन्न होकर अपने 
स्थान पर जाकर बैठ गयी। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण को पुत्री चन्द्रप्रभा खड़ी होकर कालिदास से बोली-हे 
विद्रदर्यं महाकवि! इस संसार में मुक्ति का साधन क्या है? भाग्यवान्‌ पुरुषों 
को हेमंत ऋतु मे कौन सी इच्छा उत्पन्न होती है? ओर पृथ्वी में धर्म को 
छोडकर अधर्म कार्य करनेवाले कितने पुरुष हे। 
यह सुनकर कवि कालिदास ने कहा कि हे चन्द्रप्रभा! तु श्रवण कर- 
'जीर्णा एवं मनोरथाः स्वहृदये यातं च तद्योवनं हन्ता ङ्खृषु 
गणाश्चवन्ध्यफलतां याता गुणज्ञैर्विना । कि युक्तं सहसाऽम्युपैतिवलवान्‌ 
कालः कृतान्तोऽक्षमी ह्यज्ञातं स्मरणासनांध्रियुगलं मुक्त्वाऽस्ति 
नान्या गतिः ॥ १ ` 
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अर्थात्‌-सम्पूण मनोरथ हदय मे ही जीण हो गये, यौवन अवस्था बीत 
गयी, सम्पूण गुण गुणज्ञ के बिना निष्फल हो गये, यमरूपी बलवान्‌ काल 
सहसा शीघ्रता से दौड़ा चला आ रहा है, इसलिए इस समय महादेव के 
चरणकमलों के सिवाय सक्ति का अन्य साधन नहीं हे। 
इस प्रकार प्रथस प्रन का उत्तर कहकर दूसरे प्रन का उत्तर कहा- 
हेमन्ते दधिदुग्धसर्पिरणना माञ्जिष्ठवाः सोभृतः 
काडमीरद्रवसान्द्रदिग्धवपुषः खिन्नां विचित्रै रतैः । 
पीनोरुस्तन कामिनीजनकृताश्चुषा गृहाभ्यन्तरे 
ताम्बूलीदलपूगप्‌रितमुखा धन्या सुखं शेरते ।।२॥' 
अर्थात्‌-हेसन्त ऋतु मे जो दूध, दही, घी कां सेवन करते हँ, जो अनेक 
प्रकारके मंजीठके रंग के वस्त्रों को धारण करतें, जो शरीर पर केशर का 
गाढ़ा लेप करते हे, जो कामक्रोड़ा से चिन्न रहते हे, जो पुष्ट जंघा ओर पुष्ट 
स्तनवाली स्त्रियों का दुढ्‌ आलिंगन करते हँ ओर जिनके मूख सदै व नागरबेल 
के पान तथा सुपारी आदि से परिपूर्ण रहते हें ओर जो बातरहित भीतर के 
मकान मे सोते हे, वे पुरुष हेमन्त ऋतु मे धन्य हे । 
दूसरे प्रन का उत्तर देखकर कालिदास ने तीसरे प्रठन का उत्तर नीचे लिखे 
अनुसार दिया- 
दण धर्म न जानन्ति विप्रवाले निवोध तान्‌ । 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसेज्जत पण्डितः ।।३।। 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रद्धो बुभुक्षितः । 
त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी चते दण ।४।।' 
अर्थात्‌-हे विप्रनतये! इस संसार मे ये दस मनुष्य धर्म को छोडकर अधर्म 
के काम करते हँ-मदिरा पान करने से मत्त हुआ, विषयों में प्रसत्त हआ उन्त्त 
( विक्षिप्त) परिश्रम करने से थका हुआ, क्रोधातुर, बहुत शीघ्रता करनेवाला, 
अत्यन्त लोभी, भयभीत ओर कामी पुरुष इन सबकी पंडित जनों को कदापि 
संगति नहीं करनी चाहिये 
चन्द्रप्रभा अपने प्रहनों का यथोचित उत्तर सुनकर अत्यन्त हूर्षित होकर 
अपने स्थान पर जा बैटो। तत्पश्चात्‌ राजकुमारी चंपकमाला खडी होकर बोली 
कि हे राजा के भूषण कविराजजी! जगत्‌ मे नित्य पदार्थं कितने हँ? ओर 
अनित्य पदार्थं कितने हँ? शिशिर ऋतु मे क्या-क्या कर्तव्य है? ओर स्वर्ग को 
ले जानेवाले कोन से कर्म हे। 
कालिदास पंडित ने उत्तर दिया कि हे चम्पकमालती! सुनो- 
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प्राप्ताः धियः सकलकामदृघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
संमानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः कि 
कल्पं स्थितंतनुभरृतांतनुभिस्ततः किम्‌ । १।। 
अर्थात्‌-सर्दकामनाओं को पूर्ण करनेवाली लक्ष्मी प्राप्तं हई तो क्या? 
शत्रुओं के मस्तक पर पांव धरे तो भी क्या? तथा सेवको को वैभव से 
सम्मानादि किया तो भी क्या? ओर जो इस शरीर से एक कंल्पयर्यन्त जिये तो 
भो क्या? 
भावाथ-लक्ष्मी च्ल है, इसलिए कभी न कभी उसका अवश्य अन्त 
होगा। शत्रुओं को जीतकर शिर पर पैर रखने से क्या, क्योकि अन्त मेँ तो 
अवेरय बल घट जायेगा। सेवक अथवा धन के लोभियों ने सम्मान कियातोभी 
क्या, क्योकि जब तक धन है तभी तक वे सम्मान करेगे ओर जो शरीर एक 
कल्पपर्यन्त रहा तो भी क्या, क्योकि इन सबका अन्त है इस कारण यह्‌ सब 
अनित्य है, केवल एक ईश्वर ही नित्य है। फिर हे चम्पकमालती ! 
`भक्तिभवे मरणजन्मभयं ह्दिस्थ, 
नेहो न वंधुषु मन्मथजा विकाराः । 
संसर्गदोषरहिता विजना वनांता, 
वैराग्यमस्ति किमतः परमार्थनीयम्‌ ।॥। १॥। `` 
अर्थात्‌-महादेव में भक्ति, हृदय मे जन्म-मरण का भय, बधुजनों में 
निःलेहता कामविकार का मन मे नहीं होना, संसर्गदोष से रहित होकर अकेले 
निर्जन वन में श्रमण करना, यही वैराग्य है ओर इससे विशेष क्या वैराग्य 
होगा? इस प्रकार पहले प्रहन का उत्तर कहकर कालिदास दूसरे प्रर्न का 
उत्तर कहने लगा- 
"चुम्बन्तो गण्डभित्तीरलकवति मखे सीत्कृतान्यादधाना 
वक्षस्सूत्कुचुकेषु स्तनभरपुलकोदद्भैदमापादयन्तः । 
ऊरूनाकम्पयन्तः प्रथुजघनतटात्‌ संसयन्तोऽशुकानि 
व्यक्ताःकान्ताजनानां विटचरितकृताः शैशिरावान्ति वाताः ॥२॥ 


अर्थात्‌-बाके केशोवाली स्त्रियों के कपोलों का चुम्बन करता है ओर 
कंचुकी रहित वक्षःस्थल में रोमांच को उत्पन्न करता तथा जघाओं का 
कस्पावता ओर जघन के ऊपर के वस्त्र को उघाडता इस प्रकार व्यभिचारी 
पुरुषो के समान आचरण करता हुआ शिशिर ऋतु का वायु हवन करता है। 
फिर हे हरिणाक्षी! 
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प्रोद्यत्प्रौदग्रियगुद्युतिभृति विदलत्कृन्दमाद्यदद्विरेफे 
कालेप्रालेयवातप्रचलविकसितोदहाममंदारनाच्ि । 
येषां नो कण्ठलम्रा क्षणमपि तुहिनक्नोदरक्षा मृगाक्षी 
तेषामायामयामा यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम्‌ ।३॥ 
अर्थात्‌-जिसमे प्रियंगु एूलकर अपूर्व शोभा को धारण करते हँ, जिसमें फूले 
हए कुद के वृक्षों को देखकर भरमरगण उन्मत्त होकर भ्रमण करते हैँ ओर 
जिसमे शोतलपवन के बहने से सन्दार वृक्षों की पंक्ति विकसित होती है, एसे 
समय मे शोत से बचानेवाली स्त्री क्षणभर भी जिनके संगठन में आलिंगन नहीं 
करती, उन तरुण पुरुषों को यह्‌ रात्रि महान्‌ ओर यमसदन के समान दीखती 
है अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखदायक हो जाती है) 
इस प्रकार कालिदास ने दूसरे प्रहन का उत्तर देने के पश्चात्‌ तीसरे प्रर्न का 
उत्तर नीचे लिखे अनुसार कहा- 
सत्यं रूपं श्रुतविद्या कौल्यं शीलं वलं धनम्‌ 
शौर्य च चित्रभाष्यं च देताः स्वर्गयोनयः ।।४।।' 
अर्थात्‌-सत्य, रूप, शास्त्र का अभ्यास, विद्या, कुलीनता, शील, बल धन, 
वीरता ओर युक्तिपूर्वक बोलना, ये दसो स्वर्ग को योनि है 
राजकुमारी चम्पकमालती इस प्रकार अपने तीनों प्रर्नों के यथोचित्त 
उत्तर सुनकर अत्यन्त आनंदपूर्वक अपने स्थान मे जा बैठो। पश्चात्‌ चौथी 
वणिक्पुत्र चित्रलेखा खडी होकर निश्नलिखित प्रहन करने लगौ। 
हे पंडितशिरोमणि! इस संसार मे कौन पुरुष धन्य हैँ ओर स्त्रियों के 
स्वाभाविक श्ृगार क्या हे तथा पौरुष ओर प्रारब्ध इन दोनो मे विशेष कौन 
है? इन तीनों प्रहनों का उत्तर कृपा करके शीघ्र दीजिये! 
यह्‌ सुनकर कवि कालिदास कहने लगे किं हे चित्रलेखा! श्रवेण कर- 
सवे धन्याः केचित्त्रुटितभववन्धव्यतिकरा 
वनान्ते चित्तान्तर्विषमविषयाणशी विपगताः । 
णरच्चन्द्रज्योत्स्नाघधवलगगनाभोगसुभगां 
नयन्ते ये रात्रिं सुकरृतचयचित्तैकशरणाः ।। {॥ 
अर्थात्‌-हे प्रिये! जिनका भवबन्धन ट्ट गया है तथः अन्तरं में रहुनेवाला 
विषयरूपी अत्यन्त तिषेला सर्पं जिनके हदय से निकल गया है त्था जो 
शरच्चन्द्रमा की स्वच्छ चांदनी मे रात्रि वनान्त में व्यतीत करते हँ ओर युक्त 
मे लगा हआ चित्त ही जिनकी शरण हे, एेसे सहात्माः धन्य हँ, अर्थात्‌-एेसे 
घुरव धन्य ह। इसरे प्रन का उत्तर 
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' "वक्त्रं चन्द्रविडम्वि पकजपरीहायुक्षमे लोचने 
वर्णः स्वर्णमपाकरिष्णुरलिनीजिष्णुः कचानां चयः । 
वक्षोजाविभकुम्भविभ्रमहरौ गुर्वीनितम्बस्थली 
वाचो हरि च मार्दवं युवतिषु स्वाभाविक मण्डनम्‌ ॥२॥ 
अर्थात्‌-चन्द्रमा के समान मुख, कमल से श्रेष्ठ नेत्र, सुवर्णं से चुन्दर शरीर 
का वर्ण, श्रमर के समान उ्यामकेश, हाथी के गण्डस्थल से भी उत्तम ओर पुष्ट 
स्तम तथा भारी नितंब एवं मनोहर वचन ओर सौकुमार्य ये सभी गुण स्त्रियों 
मे स्वाभाविक होते हे। तीसरे प्रहन का उत्तर- 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वजे सुरा सैनिकाः 
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारण । 
इत्यै श्चर्य्यवलान्वितोऽपि वलभद्रः परैः सङद्खरे 
यद्युवतं ननु देवमेव शरणं धिग्धिग्‌ वृथा पौरुषम्‌ ॥३३॥ ` 
अर्थात्‌-जिसका मंत्री ब्रहस्पति है, जिसका शस्त्र वचर है, जिसको सेना 
देवताओं कौ हे, स्वर्ग जिसका किला है, विष्णु भगवान्‌ को जिसके ऊपर कृपा 
ञत्तैर जिसकी सवारी के लिये एेरावत हाथी, एेसे एेश्चर्यवान्‌ ओर बलशाली 
इन्द्र को भी शत्रुओं ने जीत लिया, इससे सिद्ध होता है कि केवल एक प्रारब्ध 
ही रक्षा करनेवाला है, इसलिए बिना भरारब्ध के पुरुषार्थ को धिक्कार है। यदि 
प्रारब्ध बलवान्‌ न हो तो मनुष्यों का उद्योग निष्फल होता है, इसमे कुछ भो 
संदेह गही। इस पर दृष्टांत कहते हँ- 
खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो मस्तके 
वाज्छन्दे णभनातपं विधिवशात्तालस्य मलं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्रसणब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहिस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥८।। ` 
अर्थात्‌-एक खल्वाट (गजा ) मनुष्यका मस्तक जब सूर्यको किरणोसे सन्ता- 
पित होने लगा तब वह्‌ छायाको इच्छा करते हए ताडके वृक्षके नीचे जाकर 
खड़ा हो गया।देववश ऊपर से ताड का एक बहुत बड़ा फल जोर से उसके सिर 
पर आकर गिरा।जिससे सिर फट गथा ओर बड़ी जोर का शब्द हुआ। इससे 
सिद्ध होता है कि भाग्यहीन पुरुष जहां-जहां जाता है, वही-वहीं उसके साथ 
विपत्ति भी जाती है!इस प्रकार तीनों प्रड्नोका यथोचित्त उत्तर मिलनेपर 
चित्रलेखा अत्यन्त आनंदित होकर अपने स्थानमे जाकर बैठ गयी। 
किर चारों कन्याएं विनयपर्वक खड़ी हई। उनमें से प्रथम चन्द्रप्रभा कहने 
लभी। 
है भारत ममि के भूषण परमारवंशावतंस प्रजावत्सलं राजा भोज! हम 
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चारों कन्याओं ने अनेक राजा ओर हजारों पण्डितो को सभा मे जा-जाकर 
शास्त्रविषयक वादविवाद किया तथा अनेक राजवंशी भी देखे, कितु आपके 
समान प्रतापी राजनीतिज्ञ ओर णेश्वर्यसम्पन्न कोई भी नृपति नहीं देखा तथा 
आपके आश्य में रहनेवाले चौदहसौ पंडितो के मध्य मे सुशोभित ओर आपकी 
सभा का श्युगाररूप कालिदास पंडितं को विद्वत्ता ओर प्रभाव देखकर हमें 
अत्यन्त आनन्द हृआ। इन्होंने हमारे प्रनों का यथोचित्त उत्तर देकर हमें प्रसन्न 
करके हमे विवाद मे जीत लिया है, इससे हम चारों कन्याएं कालिदास के 
चरणो की दासी हो चुकी है। इस प्रकार कहकर उन्होने तत्काल अपने 
रत्नजटित सुवर्ण के पिटारों मे से उत्तम रत्नों को ओर रलो को भाला 
निकालकर कालिदास के कठ मे पहना दी ओर विनयपूर्वक चरणों मे नमस्कार 
क््यिा। 
फिर राजा भोज से बोलीं-हे धाराधिपति! तुम प्रजा के पिदाख्प हो, 
इसलिए शुभ लग्र विचारकर हमारा सम्बन्ध कालिदास के साथ करा दो। 
उन चारों कन्याओं की विनती राजा भोज ने अत्यन्त हष के साथ स्वीकार 
की। फिर उनका ग्रास-धाम पुछकर उनके साता-पिता तथा सम्बन्धी जनों को 
ब्ुलाकर एक उत्तम मण्डप रचाया ओर शास्त्रोक्त विधि से उनका विवाह 
कालिदास के साथ करा दिया ओर भोजनादि में लाखों रूपये खच क्ये, 
विवाह होने के पश्चात्‌ अनेक देश-देशान्तरों से वे चारों कन्याएं अनेक 
राज-सभाओं को जीतकर, बहत सा धन लायी थीं, वह सब कालिदास को 
अर्पण कर दिया ओर अपने चारों कन्याएं कालिदास की अर्धागिनी होकर 
रहने लगीं। सन्ध्या होने पर चारों कन्याएं एकत्र होकर विचार करने लगीं कि 
हमारा पति सर्वशास्त्रो मे तथा कवित्व मे महाप्रवीण ओर विचक्षण है, किन्तु 
मालूम नहीं कि कामशास्त्र मे चतुर है या नहीं? ओर चतुर है तो विषयरूपी 
मद को वश मे रखने के शक्ति रखता है या नहीं ? इस विषय में इसकी परीक्षा 
लेनी चाहिये। एेसा निश्चय किया कि जिसके पास वह पहले आये किसी प्रकार 
का निमित्त बनाकर रग-विलास से अनादर कर दे, यदि वह॒ चतुर ओर 
विलासी होगा तो बहु अपने मन को किसी प्रकार से सावधान करके संसार का 
सुख भोग छोडेगा नही। 
इस प्रकार निश्चय करके चारों बालाएं अपने-अपने शयनमदिर में गयीं। 
पश्चात्‌ निद्रा का समय होने पर कालिदास अपने मंदिर से चलकर प्रथम 
ब्राह्मण पुत्री के भवन में गया, चन्द्रप्रभा ने कालिदास को आता हज देखक्रर 
सम्मानपूर्वक बैठाया। कालिदास बड़ी देर तक तो हास्य-विनोद करता रहा! 
फिर संसार-सुख भोगने की इच्छा प्रकट की। तब चन्द्रप्रभा मुख मलीन करके 
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बोली कि हे प्राणनाथ! जब ग्रहयोग अनुकूल होगा तब तुम्हारे साथ रम्रण 
करूगी।+चन्द्रभ्रभा की एेसी बात, सुनकर कालिदास बोला किं हे चनदमुखी। 
 ववत्रन्दूः कवरीभरस्तव तमः सीमन्तसूर्या गुरं 
वक्षोजावधरः स चावनिजनिः केतुर्भुवौ सुंदरि । 
वाक्यं काव्यमयं णनैश्चरगतिर्मध्यस्तु सौम्योऽपरः 
सा त्वं चेत्कुरुषे कृपां मयि तदा सर्वेऽनुकूला ग्रहाः ।।' 
अर्थात्‌-तेरा मुख ही चन्द्र है ओर उ्याम केशों का पाश ही रष ग्रह॒ है तथा 
ललाटं पर गूये हए बालों के बीच मे शोभायमान सिंदूर का विदु ही सुं ग्रह 
है, तेरे ल्ल ओष्ठ मंगल ग्रह है, तेरे भारी स्तन शुर (ब्रहस्पति) नायक ग्रह है 
तथा काव्यं अर्थात्‌ शुक्र वह मधुर वाक्य अर्थात्‌ वाणी मे स्थित्त है ओर तेरी 
मंदगति शनैश्चर ग्रह सहस्वभाव से ही तेरी सेवा मे उपस्थित रहती है तथा 
तेरा सध्यभाग अर्थात्‌ कटितट अत्यंत सुदर है, वह्‌ सौम्य अर्थात्‌ चंद्रमा का युत्र 
बुध को उमा के योग्य ह। इस तरह सम्पूर्णं ग्रह॒ तेरे शरीर मे निवास करते ह। 
अतट्व यदि ठू मेरे अनुकूल हो तो मेरे सब ग्रह॒ अनुकूल होगे, किंतु इन आकाश 
भे लरकते ग्रहों से मुन्ने कोई प्रयोजन नहीं है, केवल एक तेरी ही कृपा होनी 
चाहिये! इस भ्रकार कालिदास के वचन ये श्रवण करते ही चंद्रप्रभा ने अत्यंत 
प्रसङ् होकर आलिगन किया। पश्चात्‌ कालिदास ने अनेक प्रकार की यात्रा 
करनेकौ इच्छा करने वाली वणिक्तनया के शरीर को स्पशं करने को इच्छा 
की, तब वैश्यपुत्री ने कालिदास से कहा-कि तुम पहले एक बड़ी तीथयात्ना 
करके पवित्र हो जाओ, पश्चात्‌ मेरे शरीर का आलिगन करना। इस समय 
आलिंगन करने कौ मेरी रुचि नहीं है, तब कालिदास ने उसके मनोरंजन के 
लिये अधोलिखित श्चोक कहा- हे सुकोमला! 
मध्यं विष्णुपदं कुचौ शिवपदं वक्त्रं विधातुः पद 
धम्मिल्लः सूमनःपदं प्रविलसत्काची नितम्बस्थली । 
वाणी चेन्मधुरा धरोऽरुणधरः श्रीरगभूमिर्वपुः 
किते स्त्रि प्रवदामि पुण्यचरितं त्वं निर्जरैः सेव्यसे ॥१॥। ` 
। अर्थात्‌-तेरी कमर अत्यन्त पतली है इसकी उपमा देने के लिये यदि सूक्ष्म 
से भौ सूक्ष्म वस्त्र शोधन की जाये तो केवल एकं विष्णुपद ही दीखता है, 
इदलिए विष्णुपद नामक तीर्थं तो तेरे कटिभाग मे निवास करता है ओर जो 
चिब संबंधी यात्रा है बहु शिवस्वरूप तेरे दोनों स्तन हं। उनको उपमा स्तन 
को दी जाती है। इस तरह शिवजी की सम्पूण तीर्थयात्राओं का समावेश तेरे 
हृदम षर है तथा ब्रह्मसम्बधी संपूर्णं तीर्थयात्रा उसके स्थानरूप कमलं के विषे 
है ठेसा कहना कुछ अनुचित नहीं इसलिए तेरे मुखकथल मे ब्रह्मतीय का 
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समावेश स्वभाव से होता हे। अतएव तैतीस कोरि देवताओं का निवास तेरे 
केशो के पाशमेहे, क्योकि केशो मे गुथे हृष फूलों के समूह से मानो सत्पुरुष 
भक्तिभाव से पजन कयि हृए पुरुषों से सुवासित किये देवताओं के समूह के 
समान केशपाश विदित होते हँ! इसीलिए सुमनसः (पुष्प तथा सत्पुरुषो) का 
स्थान कहना योग्य है ओर नितम्बो के ऊपर शोभती कटिमेखला यह दी हुई 
शिवकांची, विष्णुकांची, यह दो पुरी मोक्ष देने वाली तीर्थयात्रा ह, वे ही पुराण 
मेभीक्हीहे। 
अयोध्यामथुरामायाकाशीकांची अवन्तिका । 
पुरीद्रारावतीचैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ।। १।।' 
अर्थात्‌-अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात्‌-उज्जेन 
ओर द्वारका ये सातो पुरी मोक्ष को देने वाली हें! इस कारण तेरे नितम्बो के 
ऊपर कांची तो श्रमण किया करती है, फिर तेरी मधुर वाणी दही सथुरा 
नगरी की तीर्थयात्रा है ओर अधरोष्ठ अर्थात्‌ नीचे का होंठ अत्यंत लाल है 
वही अरुणधर है (ललाई को धारण करता या करुणहूदय नाक बड़ा तीथं 
है) फिर श्रीरगक्षेत्र नामकी तीर्थं समि तेरा सम्पूणं शरीरं है अर्थात्‌ 
शोभायमान रंगभूमि हे ओर तेरे पुण्य चरित्र का कहां तक वणन कर, संपुणं 
तीर्थ तेरे शरीरम ही बस रहे हैँ, निजरपुरुष (देवता अथवा युदा) तेरी 
निरंतर सेवा करते हें। अतः अब मुञ्चे कोई अन्य तीर्थं की यात्रा करनी बाकी 
नहीं रही, इसलिए तुञ्चे छोडकर अन्य तीर्थयात्रा करने कहां जाऊ 
इस प्रकार कालिदास के चतुरतायुक्त ओर प्रेमभरे वचन दुनकर उस 
वणिक्पुत्री ने बडे सत्कारपूर्वेकं आलिंगन किया। 
इसके पश्चात्‌ कालिदास स्वर्णकार की पुत्री के पास गया। उसके अनेक 
प्रकार के मधुरवचन कहकर क्रोध को निवारण करने के लिये निञ्नलिखित 
श्योक कहा- 
कान्ते रोमालिवल्ली तव तु समुदिता नाभिनिस्नालवाला 
चित्रं वक्षोजहैमाचलयुगलफलापीक्ष्यत पृष्पशून्या । 
किवान्तर्भूम्यमूष्याः पनसवदुदितं मूलदेशेऽस्ति पुष्पं 
तद्‌ द्रष्टुं मेऽतिवाज्छेत्यभिवदति कवौ सा नतास्याऽहसंच्व ।। १।। 
अर्थात्‌-हे सुन्दरी! तेरी नाभिरूपी गम्भीर क्यारी में से उत्पन्न हई नाभी 
से लेकर हदयपर्यन्त बारीक पक्तिरूप बेल कौ वृद्धि को प्राप्तं होकर 
देखते-देखते थोडे ही समय मे उस बेल पर बड़े-बड़े दो फल (स्तन्‌) प्रकट 
हृए है॥ बे फल मानों हिमालय के शिखर ही हे, परन्तु एेसी सुन्दर चमत्कारी 
बेल कौ फूल भी अवहय होना चाहिये। वह॒ फूल मालूम नहीं होता, यह्‌ वडा 
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आश्चर्य है। इस कारण बडहल के वृक्ष के समान बेल का प्रफुल्लित हआ रूल 
मूलभूमिमेही है, उसको देखने की हमारी इच्छा है, इस प्रकार श्छुगार रस 
सहित प्रेमपूरित कालिदास के म्रद वचनों को चुनकर भुख को नीचे करके 
अत्यत आनंदपूर्वक उस स्वर्णकार की कन्या ने कालिदास के सासने 
आत्मसमर्पण कर दिया। 
पश्चात्‌ कालिदास चौथी राजकुमारीके पास जाकर अनेक हास्यविनोद 
करके उसको प्रसन्न करने के लिये नीचे लिखे अनुसार शोक बोला- 
'पदयेन्दीवरकून्दचम्पकजपाजातीषु जातस्पृहं 
क्रो डाकाचरनगैलतु द्धशिखरारोहावरोहालसम्‌ । 
मार्गप्रस्खलितं तथापि विषमे मग्रं सरोमण्डले 
दुःखादुद्धृतम द्भनेऽत्र कदलीमूले मनो मूच्छितम्‌ ।। १।। ` 
अ्थात्‌-हे प्राणवल्लभ! एक हमारी प्राणों से भी प्यारी ओर चश्चलं 
सनरूपी वस्तु देखते-देखते तेरे शरीररूपी महा अरण्य मे खो गयी है, इसलिए 
उसको अत्यत खोज करने पर पता लगा है कि वहु इस प्रफुल्तित तुम्हारे 
मुखरूपी वन के द्वार पर जाकर अटक गयी है, फिर बहुत देर टर्वकर खाकर 
पहले तो उसने तेरे मुखरूपी कमल मे प्रवेश किया। पश्चात्‌ नेत्ररूपी नीले कमल 
मं प्रवेश किया, फिर दंतरूपी कुद को कलियों मे प्रवेश किया पश्चात्‌ 
नासिकारूपी चम्पा की कलौ में प्रवेश किया, फिर जवा के पुष्परूपी लाल 
ओष्ठो में प्रदेश किया, तदनतर चमेली के फूल अर्थात्‌ तेरी हास्य जनक कांति 
में प्रवेश किया। इस प्रकार तेरे शरीररूपी वन मे बारंबार भ्रमण करके फिर 
वहां से आगे को चली तो वहू इसी वन मे बड़े-बड़े उत्तुग सुवर्ण के पर्वतो के 
तेरे स्तनरूपी शिखरो पर बारंबार चढने-उतरने से थक गयी। फिर 
धीरे-धीरे वहां से नीचे-ऊचे बिकट मार्ग मे तेरे उदर को त्रिवली भाग के 
तटपर इस मन रूपी वस्तु ने बहुत सौ ठोकर खाई, फिर वहां से नीचे उतरकर 
देखा तो एक सुन्दर गम्भीर कुण्ड (नाभी ) देखकर उसमे ल्लान करने के लिये 
घुस गयी। पश्चात्‌ उसमे डबते-डबते बड़े जोर से निकलकर आगे चली, फिर 
वहां कदली के दो स्तम्भो के बीच मे जाकर एेसी टक्कर खायी किं आजतक 
भी नहीं निकल सको। एेसे कालिदास के श्यृद्धाररस प्रित रहस्य के वचन 
सुनकर राजकन्या अपने शरीर को सब सुध भूल गयी ओर वचनामृतमे ही 
तल्लीन हो गयी। इस प्रकार के वार्तालाप मे प्रेमपाश के मद मे विह्ुल हुई 
राजकन्या ने सोचा कि हमारा यह्‌ पति स्त्रियों के बीच मे आसक्त होकर काम 
के उद्वेग से अधाहो गया है) 
इस प्रकार मन मे सोचकर क्रोधान्वित होकर कालिदास को इतने जोर से 
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लात मारी कि कालिदास पृथ्वी पर गिर पड़ा! फिर सावधान होकर 
राजकन्या के सम्मुख दृष्टि करके निश्नलिखित श्डोक कटा- 

दास कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 

पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये । 

उद्यत्कटोरपूलकांकितकण्टकागरै 

याद्धियते मृदूपदं ननु सा व्यथा मे ।।२॥।' 

अर्थात्‌-हे सुन्दरी! दास अपराध करे तो उसको घर की स्वासिनी लात 

सारकर निकाल दे, यह बात उचित ही है। अर्थात्‌-तू गृहेश्वरी हे, क्योकि तेरी 
सेवा करने मे सावधान रहना पडता है! आल तेरी सेवा से किसी प्रकार कि 
चूकं हो जाने से तूने लात मरी, इसलिये इससे तो मेरे मन में कुछ भी दुःख 
नही, कितु प्रफुल्ल हुए तेरे अत्यन्तं कोमल चरणकमल सें मेरी छाती के 
कठोर रोमांच चुभने से अत्यन्त पीडा हई हे। डस पीड़ा का स्मरण करने से सुन 
बड़ा खेद होता हे। एसे अनेक प्रकार के मघुर वचनो से प्रसद्च करे कालिदास 
चारों स्त्रियों के साथ इच्छानुसार संसार का सुख भोगने लगा 


कला ४४ 
( भुक्कुण्ड ब्राह्मण का आख्यान ) 
एक दिन राजा भोज के नये महल में धुष्कण्ड नासं का पंडित चोरी करने 
के लिये गया। वहां जाकर चोरी करते-करते इसके कान में एक शब्द सुनाई 
पड़ा, फिर उसने कान लगाकर सुना तो राजा भोज बारंबार इस निन्नलिखित 
अद्धैश्योक को पठ्‌ रहा था। 
श्योक° मूवर्दि-'गवाक्षमार्गप्रविभक्तचन्दरिको 
विराजते वक्षसि सुश्रते णशणी"। 
अर्थात्‌-हे सुन्दरी! ्रोखे तें से सुवण की कांति कै ससान पधदू-पथक्‌ 
विभक्त हुआ चंद्रमा तेरे वक्षस्थल के ऊपर अत्यंत शोभायमान हो रहा हे! 
उसको सुनकर ब्राह्मण ने सन मे विार किया कि इस शोक का आधा 
उत्तराधं राजा को स्मरण नहीं रहा, इसीलिए वह बार-बार पूर्वार्द्धं बोलता 
है। मन मे एेसा विचार करके कवित्वशक्ति का बल सहन नहीं कर सका अर्थात्‌ 
तत्काल उत्तराद्धे बोल उठा ओर चोरी कर रहा हूं, यह बात भूल गया- 
श्यो ° उ० अ~ 'प्रदत्तज्जम्पः स्तनसद्धवाज्छया 
विदूरपातादिव खण्डतां गतः ॥। १।।"' 
अर्थात्‌-हे राजेन्द्र! इस सभय उत्पन्न हुई स्तनमंडल की अपूर्व शोभां फो 
देखकर चद्रमा अत्यन्त लज्जित होकर अपने मंडल को स्तनमण्डल के साथ 
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करने के लिये बड़े ऊचे से पापात करके मानो स्तनो के ऊपर खण्ड-खब्ड 
होकर गिर पड़ा है, एेसा विदित होता है 

इस प्रकार उस चोर का वाक्य सुनकर राजा ने भयभीत होकर चारो ओर 
देखकर सेवको को बुलाया! सेवको ने एक पुरुष को एक कोने में बैठा हुआ 
देखा। उसे पकड़कर उन्होने उसे राजा के सम्मुख उपस्थित किया। इस दिचित्र 
पुरुष को देखकर राजा ने अत्यन्त क्रोधित होकर पह्रेदारों को आज्ञा दी कि, 
अभी इसे पहरे में बिठा दो। प्रातःकाल इसको दरवार मे हाजिर करना! इतना 
कहकर राजा निद्रा में मग्न हो गया, प्रातःकाल राजा अयने नित्यनैमित्तिक 
कर्मो से निवृत्त होकर भोजन करके दरबार में गया। वहां जाकर सत्री प्रधान 
सामंत आदि सभासदों के सम्मुख अनुचरो को आज्ञा दी कि रात्रि के समय 
महल मे जो चोर पकड़ा है उसे इस समय दरबार मे हाजिर करो। राजा कों 
आज्ञानुसार तत्काल उसको लाकर उपस्थित किया गया उसने रानि में सहल 
मे घुसने का कारण बताकर निन्न श्रीक कहा- 

'भद्टिर्नष्टो भारविश्चापि नष्टो भिश्ुर्नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः । 
भुक्कृण्डोहं भूपतिर्भोज राजभानां पंक्तावन्तकः संप्रविष्टः ॥२॥' 

अर्थात्‌-हे राजन्‌! जिनके नाम में प्रथम भकार आता है, एेसे भकरादि 
नाम वालों की पक्ति का अन्त हो गया; क्योकि भद्रि, भारवि, भिक्षु, भीससेन 
ये सभी कवि नाश को प्राप्त हो गये ओर मेरा भुक्क्ण्ड नाम हे ओर तुम्हारा 
भूषति भोज नाम है, इसलिए ये दोनों भकार विद्यमान हँ, कितु मुञ्चे तो आपने 
फांसी कमै आज्ञा दी है, इसलिए इतना ही विचारना उचित हे! 

ब्राह्मण के इस प्रकार समय सूचकता से परिपूर्णं वचनो को सुनकर राजा 
को हंसी आ गयी। उस ब्राह्मण का अपराध क्षमा करके उसे विशेष धन प्रदान 
किया 
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(मयूर ओर बाण कवि का आख्यान ) 
राजा भोज की सभा मे मयूर ओर बाण प्रसिद्ध पंडित थे। दोनो परस्पर 
साले-बहनोई थे। राजा भोज इनकी विशेष श्रतिष्ठा करता था। एक बार 
मयूर पंडित किसी कार्य के लिये अपनी बहून के घर गया। वहां अधिक रात्रि 
होने के कारण द्वार बंद हो गया। बाहर ही सो रहा। परंतु बहन ओर बहनोई 
की सारी एकाग्र चित्त से श्रवण करता रहा। उस दिन बाण कवि कोस्त्री 
किसी कारण से बाण कवि से विशेष रुष्ट हो गयी थी, जिससे बाण कवि 
कामांध होकर अनेक प्रकार से उससे प्रार्थना कर रहे थे। किन्तु वह किसी 
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भ्रकार से भी प्रसन्न नहीं हो रही थी। यों ही सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गयी ओर 
प्रातःकाल का समय हो गया। तब भी उसका क्रोध शान्त नहीं हृआ। उस समय 
बाण कवि ने अपनी स्त्री से यह शोक बोला- 
शोक ० च °-'-गतप्राया रात्रिः कृणतनुशशी शीर्यत इव 
प्रदीपोयं निद्रावशमूपगतो घूर्णित इव । 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रूधमहो-'' 
अर्थात्‌-सम्पूण रात्रि व्यतीत हो गयी ओर चन्द्रमा क्षीण होकर अस्त हो 
गया तथा यह दीपक भी मानो निद्रा के वश होकर ज्मतासा दीखता है ओर 
स्त्रियों को मान रखने को जो अवधि है, अर्थात्‌-जव स्त्री को पति प्रणाम करे 
तो स्त्री को मान तत्काल छोड देना चाहिये, वह प्रणाम मेरे बारम्बार करने 
पर भी तूने अभी तक इस क्रोध का त्याग नहीं किया, बड़ा आश्चर्य हे। इन तीन 
पादो को बाण कवि बारवबार कह रहा था किं इन पदों को सुनकर मयूर कवि 
से अपनी कविता का बल न रोका गया, अट निञ्नलिखित शोक का चौथा पाद 
बोल उठाः- 
` कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ।। १।। 
अर्थात्‌-हे अत्यन्त क्रोधवाली ! तेरे अत्यन्त कठिन स्तनो के संसर्ग से तेरा 
हृदय भो इतना कठोर हो गया है कि अव तक बार बार विनती करनेपर भी 
कोमल नहीं हुआ। 
इस प्रकार भाई के सुख से वचन सुनकर वह॒ अत्यन्त क्रोधपूर्वक लज्जा को 
प्राप्त हुईं ओर उसी समय कहा कि- 
शाप दिया कि “जा तू कुष्ठरोगी हो जा! इस प्रकार उस पतित्रता के शाप 
से मयूर पंडित कोटी हो गया। 
प्रातःकाल होने पर कोढ़ के ब्रणों पर राख चछिडकर राजा भोज की सभामें 
गया। तब उसे देखकर बाण पंडित सोर की मधुर वाणी के ससान मागधी 
भाषा में श्ोक बोला, उसे सुनकर राजा भोज लज्जित हौकर मयूर की ओर 
देखने लगा। तब मयूर वहां से तत्काल उठकर नगर के बाहर जाकर सूर्यकी 
आराधना करने लगा। मयूर कवि ने सूर्यशतक" नामक उत्तमं सूर्यदेव का 
स्तवन बनाया उसे बार-बार पढ़कर सूर्यदेव की स्तुति करने से उसका 
कुष्छरोग बिलकुल नष्ट होकर शरीर सर्वाग सुन्दर हौ गया। 
दूसरे दिन अगर चन्दनादिका शरीर पर लेप करके ओर दिविध प्रकार के 
वस्त्रालंकारो को धारण करके सम्रूर कवि सभा मे गया, इसको देखकर राजा 
भोज ने बाण पंडित की ओर देखा, तज बाण पंडित ने कहा कि सूर्थदेव इस पर 
प्रसख् हो गये है, इसलिए शरीर कृष्ठरहित हो गया। बाण के इस दचन को 
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सुनकर मयूर पंडित कहने लगा कि जो देवताओं को आराधना करने से ठेवा 
फल होतादहै, तो त्र्‌ भी कोई चमत्कार दिखला तब बाण पंडित बोला-जो 
मनुष्य रोगरहित हँ, उन्ह वैद्य से क्या प्रयोजन? तथापि तेरे वचनानुसार कुछ 
चमत्कार दिखलाऊगा, तू मेरे हाथ पांव सब काटकर खंड-खंड कर दे, मेँ अभी 
भवानीदेवी को केवल छठे श्रीक के एक शब्द से प्रसन्न करके अपना संपूर्णं 
शरीर सर्वागि सुन्दर कर दूंगा। 

तन मयूर कवि ने उसके समस्त अग अलग कर दिये! बाण कवि ने पालकी 
मे बैठकर देवी के मंदिर में जाकर अनेक प्रकार का उसका स्तवन किया ओर 
छठे शोक के अत के शब्द को पठते ही उसका शरीर भी पूर्ववत्‌ नवयौवनयुक्त 
हो गया। 

इस प्रकार इन दोनों पंडितो का अद्‌भुत चमत्कार देखकर राजा भोज बाज 
ओर मयूर कवि की एक मुख से प्रशंसा करने लगे ओर राजा भोज ने दोनों 
कवियों को अतुल द्रव्य देकर प्रसन्न किया। 


कला ४६ 
(वररुचि का आख्यान) 

एक बार धारानगरी मे महासत्यवादी परमोदार ओर सर्वगुण सम्पन्न 
राजा भोज चौदह सौ पंडितो के बीच मे सिंहासन पर बैठा था, इतने मे बंगाल 
को ओर से रमण करता हुआ, वेदशास्त्रसम्पन्न, परमप्रवीण, महादरिद्री ओर 
समस्त विद्याओं का पारगामी वररुचि नामक एक ब्राह्मण सभा मे आया। वह॒ 
मागं में कहीं से एक जामफल (अमरूद ) ओर एक मिरच मांगकर ले आया 
था। इसलिये वह प्रथम इन दोनों वस्तुओं को राजा भोज के भेट करके 
आशीर्वाद देकर राजा के सम्मुख बैठ गया। राजा ने उसको ओर देखकर कि हे 
द्विजोत्तम! आजतक मेरे पास अनेक ब्राह्मण आये, परन्तु ये फल किसी ने भी 
भेट नहीं किये, इसलिए पहिले इन फलों के नाम बताओ ओर इनमे शास्त्रोक्त 
रीति से कल्याणदाचक शब्द कहो। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर वररुचि 
बोला कि-हे करुणासिधो! इस फल को बहुबीजा अथवा जामफल कहते हे। 
इसका अर्थं यही है कि-जो राजा कूलवन्त हो ओर धम को विशेष उच्नति 
करता हो,उसकी निर्मल कोतिं इस बहूुबीजे को सदृश सम्पण संसार मे विस्तृत 
होती है। अतएव आप भी इस धर्मक्षेत्र को निरन्तर बोते ह, इससे आपकी भी 
फलरूपी कोतिं समस्त विश्च में व्याप्त होगी। इस प्रकार वररुचि ने जामफल 
का प्रयोजन कहकर राजा के मन का समाधान कर दिया। 

फिर राजा मिच को हाथ मे लेकर क्रोधभरी दृष्टि से उसको ओर देखकर 
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बोला-महाराज! अब इस फल का भावार्थ कहिये, इस वस्तु को यहां लाने का 
क्या प्रयोजन है? 
तब वररुचि बोला-हे नरेन्द्र! इस वस्तु को मिचै कहते हं। आपने इसको 
अशुभ ओर तुच्छ समञ्कर मेरी ओर कटाक्षदष्टि से देखा, किन्तु इसका नाम 
ग्रहण करने मे उत्तम है, बह आप स्वयं कह देगे। हे पृथ्वीभूषण! यह्‌ अपने नाम 
को भिरची कहकर आपकी प्रार्थना करती है कि मृञ्चसे सम्पूर्ण पदार्थ स्वादिष्ट 
होते हे, इससे मुज्ञ पर रुचिकर। इसको सुनकर राजा भोज समञ्ञ गया कि यह्‌ 
ब्राह्मण अत्यन्त चतुर है। फिर राजा ने पा कि हे विद्वद्रर्य! आपका यहां 
आना कंसे हुआ? 
ब्राह्मण बोला-हे राजेन्द्र! आप सरीखे गोन्नाह्यण प्रतिपालक राजा के 
दशन करने के लिये बगाल से आया हु! आपका दरशन करने से कृतकृत्य ओर 
शकररूप हृआ,किन्तु पुणतामे कुछ कसर रह गयी है, उसे आप पूण करेगे! 
"शली जातःकदशनवणादधैक्ष्ययोगात्कपाली 
वस्त्राभावाद्विगतवसनः न्नेटशून्यो जटावान्‌ । 
इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्चवरत्वं मयाप्तं 
नाद्यापि त्वं मम नरपते ह्यद्धैचन्द्रं ददासि ।। १।।'' 
अर्थात्‌-शकर-शली, कपालो, दिगम्बर जटाधारी एवं अर्धचंद्र इतने 
चिह्लो से चिह्नित हे। इनमे से सिवाय अर्धचन्द्र के शेष चिल मुञ्चे प्राप्त हुए ह। 
इससे उनको आपसे कहता हू! मेने सिष्ठान्न भक्षण स्वघ्न मे भी नहीं किया। 
इससे शली अर्थात्‌-शलरोगी ह्‌, घर मे एक दिन काभीअन्नन होने से 
भिक्षाटन करने जाता हू। पर भिक्षा मांगने के लिये धातुकापात्रनहोनेसे 
नारियल के कपाल मे मांगकर लाता हृ, इस कारण कपाली तथा ओदने के 
लिये ओर पहनने के लिये जीण वस्त्र भी नहीं, इस कारण सुञ्ञे दिगम्बर का 
पद प्राप्त हुआ है एव केशों मे तेल आदि के न डालने से वह्‌ सूखे ओर जटाओं 
के समान लम्बे हो गये हे, इस कारण मे जटावान्‌ हूं। इसी प्रकार आपके 
परिचय से मुञ्चे ईश्वरता प्राप्त हई है। किन्तु एक वस्तु को न्यूनता रह्‌ गयी हे, 
वह्‌ यह है किं अर्धचन्द्रलक्षण अर्थात्‌ अगठे ओर तजनी से गचंडि (घेचा) 
मारकर निकाल दोगे, तो मुञ्े पणरीति से ईश्वरता प्राप्त हो जायेगी, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं हे। 
इस प्रकार राजा भोज वररुचि का संभाषण सुनकर तथा उसका धैर्य ओर 
इतनी चतुरता देखकर आश्चर्य मे पड़ गया। फिर उसको बहुत-सा धन ओर 
अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण देकर सन्तुष्ट किया। 
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कला ४७ 
(माघ पण्डित ) 

जिस प्रकार राजा भोज की विट्रत्ता, दानशक्ति ओर गुणल्नता, जगत्‌ में 
विख्यात थी, उसी प्रकार माघ पंडित की भी अलौकिक वित्ता, असाधारण 
दानशक्ति संसार मे प्रसिद्ध थी, किन्तु किसी विषय में माघ पंडित राजा भोज 
से भी अधिक उदार था। माघ पंडित के द्वार पर कदापि कोई याचक विरुख 
होकर नहीं जाता था। माघ पंडित को जब संसार में इतनी कीर्तिं केली, तन 
राजा भोज के मन में इच्छा हई कि अवत्य माघ पंडित से मिलना चाहिये) 
राजा भोज ने कडई प्रतिष्ठित मनुष्यो को श्रीमालपुर भेजकर बडे आदरपूर्वक 
माघ पंडित को धारानगरी मे बुलाया। धारानगरी के निकट आने पर राजा 
भोज बड़े समारोह के साथ पंडितजी को अगवानी करने के लिये गया। पश्चात्‌ 
अनेक भ्रकार के वादित्र, गीत आदि के साथ पंडितजी ने नगर मे प्रवेश किया! 
पंडितजौ के सम्मानार्थ बहुत से कर्मचारी नियत क्ये ओर उनके निवास के 
लिये विविध प्रकार के वस्त्रों से वेष्टित कोमल शय्या ओर भोजनादि के लिये 
अनेक प्रकार के षड़सान्वित भोजन बनवाये। इस तरह धारानगरी में निवास 
करते हृए माघ कवि को अनेक मास व्यतीत हो गये। पश्चात्‌ एक दिन 
प्रातःकाल वादित्रं के मांगलिक शब्द सुनकर माघ पंडित जागत हुआ ओर 
राजा के पास जाकर घर जाने को इच्छा प्रकट को। किन्तु राजा ने किसी 
प्रकार भो स्वीकार नहीं किया। बहुत हठ करने पर राजा ने कटा-जो इच्छा 
आपकी! माघ कवि जब चलने को उद्यत हुआ तब भी राजा भोज ने बहुत 
समज्ञाया, किन्तु उसने रहना स्वीकार नहीं किया। माघ पंडित को राजा बहुत 
दूर तकं पटहुजाने गया ओर चलते समय माघ ने राजा से यहु वचन ले लिया 
कि आप हमारे घर अवश्य आये। इस बात को स्वीकार करके राजा अपने घर 
वापस आया। फिर बहुत दिनों बाद राजा भोज माघ पंडित का एेश्वयं देखने के 
लिये श्रीमालनगर को गया। माघ पंडित ने राजा को अत्यन्त सत्कारपुर्वक 
अपने घर मे ठहराया ओर राजकर्मचारियों तथा समस्त सेना को यथोचित 
स्थान मे ठहूराया। उनके भोजन आदि का भी उत्तम प्रबन्ध किया। राजा को 
समस्त सेना एक छोटे से स्थान मे समा गयी। राजा ने माघ पण्डित का 
स्दर्णमय ओर रत्नजटित भवन देखकर मन मे बडा आश्चर्य किया। उस भवन 
मे एक ओर पद्मराग मणियों से व्याप्त ओर एक ओर मरकत मणियो से 
विभूषिते प्रथ्वी थी। मरकत मणियों से व्याप्त भूमि को देखकर राजा को जल 
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मे सिवार का च्म हुआ, राजा उसको जल समञ्चकर वस्त्र समेटने लगा, तव 

सेवको ने सब बात टठीक-टीक बतायी, उसे सुनकर राजा अत्यन्त लज्जित 
हुआ। तदनतर भोजन के समय अनेक प्रकार के व्यजन शाक, मिष्ठान्न, पक्वान्न 
आदि विविध सामग्री राजा के सस्मुख रखी गयी, प्रसन्नतापूर्वक भोजन करके 
चद्रशाला मे गया। वहां अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थ देखे। फिर शीतल 
मंद सुगन्ध पवन के चलने पर शयनमंदिर में जाकर सो गया। प्रातःकाल 
शंखनाद को ध्वनि सुनकर राजा जागृत हुआ ओर माघ पंडित बारंबार राजा 
के पास जाकर उसके मन की प्रसन्नता पुने लगा। इस प्रकार आनन्दपूर्वक 
कितने ही दिन सहज भाव से बीत गये। फिर कुछ समय बाद राजा भोज ने 
माघ पंडित से स्वदेश जाने को आज्ञा मांगी, तब माघ पंडित ने प्रसन्न होकर 
अपना नया रचा हुआ "भोज स्वामिप्रसाद' नामक ग्रन्थ भोज को भेट किया। 
उसे लेकर राजा भोज मालवे को ओर बिदा हृआ। 

अनेक ज्योतिर्विद्‌ विद्वानों ने माघपंडित की जन्मपत्री मे इस प्रकार लिखा 
था कि-माघ पंडित प्रथम अवस्था में अतुल समृद्धि के प्राप्त होने से अत्यन्त 
पराक्रमी ओर जगत्‌ मे प्रसिद्ध होगा ओर उत्तर अवस्था में सम्पूर्णं समृद्धि के 
घट जाने से एक अतिशय दरिद्र अवस्था को प्राप्त होगा। फिर वृद्धावस्था में 
एक साथ उसके पादशोथ रोग उत्पन्न होगा ओर उसी रोग से इस अद्वितीय 
पुरुष को मृत्यु होगी।' ठोक उसी प्रकार हआ भी। माघ पंडित के पिता इसे 
पठढकर अत्यन्त दुःखी हो गये थे। माघ की सौ वर्ष को आयु निश्चित समञ्लकर 
सौ वषं के छत्तीस हजार दिनों के हिसाब से हीरे पद्मरागादि से जडे हृए 
सुवर्णं के छत्तीस हजार बहुमूल्य हार बनावाकर उन्होने नवीन भंडार मे रखवा 
द्यि ये। 

तथा इनके अलावा ओर भी बहुत सी सम्पति माघ पंडित को अपने 
कुलानुसार उत्तम शिक्षा दिलाकर प-चत्व को प्राप्त हए थे। पश्चात्‌ उस कुबेर 
के वे स्वयं समान माघ पंडित ने अपनी सम्पूण समृद्धि पंडितो को ओर याचको 
को थोडे ही समय मे दान कर दी। 

माघ पंडित ने शिशुपालवध' नामक महाकाव्य रचकर पंडितो के मन में 
चमत्कार उत्पन्न किया तथा इसके अलावा भी बहुत से अद्‌ भुत ग्रन्थ रचकर 
संसार मे अपव ख्याति प्राप्त को। 

फिर पुण्य क्षीण होने पर माघ कवि दरिद्री हो गया ओर अपने देश मे 
रहना उत्तम न समञ्लकर धारानगरी मे जाकर समय व्यतीत करने लगा। 

फिर कुछ समय के पश्चात्‌ अपने देश में लौटकर एक नवीन म्य रचकरः 
अपनी स्त्री को देकर राजा भोज के पास द्रव्य लेने के लिये भेजा। राजा भोज 
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माघ पंडित की स्त्री की दुर्दशा देखकर अत्यन्त आश्चर्यं मे भर उठा। कितु करे 
क्था? "करणो गहना गतिः" अर्थात्‌ कर्म की गहन गति है। पश्चात्‌ पुस्तक का 
पृष्ठे उघाड कर देखा तो उसमें नि ख्नलिखित श्रक पर दृष्टि पड़ी। 
कुमुदवनमपश्रि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्च- 
क्रवाकः । उदयमहिमरदिमर्याति गीतांभुरस्तं, हतविधिलसितानां हा 
विचित्रो विपाकः ॥ १" 
अर्थात्‌-जब देव विपरीत होता है, तब प्रायः सम्पूर्णं कार्य नब्ट हो जाते हँ! 
जसे सूये उदय होता है तब चन्द्रमा अस्त होता है तथा कूयुदवन 
( कसुदिनी-बब्रूले ) शोभाहीन होकर बंद हो जाते हँ ओर कमलवन विकसित 
होता है तथा उलूकपक्षी को दिन में दृष्टि वंद होने से वहु देखने को असमर्थ हो 
जाता है ओर चक्रवाक पक्षी को स्त्री विरह के दूर हो जाने के कारग अत्यन्त 
आनन्द भिलता है। इस काव्य का अर्थं विचार कर राजा भोज बोला कि यदि 
इस काव्य के बदले मेमं सम्पूणं पृथ्वी भीदेदंतो भी थोड़ी है, किन्तु इस 
खमय केदल यहां एक अर्थं को पुष्टि करने वाला "ही" शब्द का मूल्य एक लक्ष 
रुपया देता हं। इस भ्रकार एक लक्ष रुपया देकर उसे विदा क्िया। मार्ग से 
याचक लोगों ने उसे माघ पंडित की स्त्री जानकर उससे याचना की ओर 
उसने पूरा एक लक्ष रूपया याचको को दे दिया। फिर घर पहुंचकर सम्पूर्णं 
घृत्तान्त पति क्रो सुनाया। उसे सुनकर माघ क्वि बोला किस्त्री) तू मेरी 
मूर्तिमती कर्ति है। वे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे कि इतने मे याचको का 
सम्रुह माघ पंडित के द्वार पर आकर दीन स्वर से मांगने लगा। याचको के लिये 
अपने घर कू देने योग्य न देखकर मन मे अत्यन्त दुःखी होकर माघ कविने 
नीचे लिखे अनुसार शोक कहा- 
“अर्था न संति न च मुचति मां दुराशा, दानाद्धि संकुचति दुर्ललितः 
करोमे । याचा च लाघवकरी स्ववधे च पापं, प्राणाः स्वयं व्रजत 
किं प्रिदैवितेन ॥२।"' 
अर्थात्‌-घर मे द्रव्य नहीं रहा, जिससे दान देने मे हाथ सकचा गये, दूसरे से 
मांगने मे लज्जा आती है, ओर आत्मघात करने से घोर पाप लगता हे। 
अतःअबे वृथा शोक करने से क्या प्रयोजन! इससे हे प्राण! तुम अपने आष 
चले जाओ। 
पुनश्च -“दारिद्रानलसंतापः शांतः संतोषवारिणा । 
दीनाशाभङ्खजन्मा तु केनायमुपशाम्यतु । ३” 
अर्थात्‌-दरिद्रतारूपी अभि से हुआ संताप संतोषरूपी जल से शांत होता है, 
कितु दीन लोगों की आशा को भग करने से उत्पन्न हुआ संताप, किसी उपाय 
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से भो शांत नहीं हो सकता। 
तथा च- न भिक्षा दुर्भिक्षे पतितदुरवस्थाः कथमृणं, लभंते कर्माणि 
क्ितिपरिवृढान्‌ कारयति कः । अदत््वापि ग्रासं ग्रहपतिरसावस्तमयते, 
क्व यामः किं कर्मो गृहिणी गहनो जीवितविधिः ।।४। 
अर्थात्‌-इस दुर्भिक्ष मे भिक्षा नहीं भिलती, किसी से ऋण भी नहीं मिल 
सकता, किसी के दास होकर भी रहना चाहं तो ब्राह्मण समञ्नकर कोई दास 
भी नहीं रखेगा। इसलिए हे स्त्री! आज एक ग्रास को भी भिक्षा दिये विना सूर्यं 
अस्त होने जा रहा है। अब कहां जाऊ? ओर क्या करू? अन्न के विना जीना 
सुनने कठिन हे 
अन्यच्च क्षुत्क्षाम: पथिको मदीयभवनं प्रेच्छन्‌ कुतोऽप्यागतस्तत्किं 
गेहिनि किचिदस्ति यदयं भुङ्क्ते बुभुक्षातुरः । वाचास्तीत्यभिधाय 
नास्ति च पुनः प्रोक्ते विनैवाक्षरैः स्थूलस्थूलविलोललोचनजलैर्वा- 
ष्पाम्भसां विन्दुभिः ।1५।1'' 
अर्थात्‌-क्षुधा से पीडित याचक लोग मेरा घर पूछकर आये ह, सो इनके 
भोजन के लिये घरमे कुछ है? इस प्रकार माघ कवि के वचनो को सुनकर 
माघ कवि की स्त्री बोली कि-है'\, किन्तु शब्दों के विना नहीं एेसा कहा, 
अर्थात्‌ बडे-बडे नेत्रो से बड़े-बड़े आंसुओं के निकालने के सिवाय मुख से नहीं 
हैः एेसा न कहा, अर्थात्‌ आंसुओं से ही नहीं" एेखा कह दिया! फिर सघ ने 
कहा 
व्रजत व्रजत प्राणा अर्थिनि व्यर्थतां गत । पश्चादपि हि गंतव्यं क्व सार्थः 
पुनरीदुशः ॥।६।।'' 
अर्थात्‌-हे प्राण! याचक लोग निराश हो-होकर जाने लगे है, तुम भी 
इनके साथ क्यों नहीं चले जाते हो? क्योकि फिर एेसा साथ तुम्हं "नहीं 
मिलेगा।' इस वाक्य का अन्तिम शब्द बोलते ही माघ कवि के प्राण प्रयाण कर 
गये। 
प्रातःकाल होने पर राजा भोज ने माघ पंडित का समाचार लेने के लिये 
आदमी भेजे। उन्होने वापस जाकर कहा कि महाराज अन्न के विना माच 
पंडित के प्राण निकल गये। यह सुनते ही राजा शोक में डन गया! माघ कति 
को जाति के वहां बहुत से ब्राह्मण ओर अनेक इष्ट मित्र उपस्थित थे, अपने 
सामने ही एक एेसे अद्वितीय मनुष्य की दुर्दशा देखकर वहां के लोगो ने 
श्रीमालनगर का नाम भिल्लपाल' रख दिया। 
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` कला ४८ 
( णंखचूडनामक कविका चरित्र) 
एक वार राजा भोज हेमन्त ऋतु में रातच्रि के समय नगर को हालत देखने 
के लिये घूम रहा था। तभी एक देवमंदिर की ओर से लम्बी ओर क्षीग सी 
आवाज आयी। राजा भोज ने चारों ओर चूमकर देखा, तो एक अत्यन्त दीन 
मनुष्य निञ्नलिखित काव्य को बारंबार पठ्‌ रहा है! 
*णीतनोद्‌ घुषितस्य माषफलवच्चिन्तार्णवे मज्जतः गान्तोऽञ्निः 
स्फ़टिताधरस्य धमतः क्षुत्क्षामकुक्षर्मम । निद्रा क्वाप्यवमानितेव 
दयिता संत्यज्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला न क्षीयते 
णर्वरी ।। १। ' 
अर्थात्‌-शीत के सहन करते-करते अति पड़त का शरीर उड़द के समान 
श्याम हो गया है ओर कुटुम्ब के पोषण करने को चितारूपी समुद्र मे बार नार 
मुसलल्ान करने से यह खरखरा हो गया ह। इतना ही नहीं, अत्यंत क्षुधा के 
लगने से कुश हुआ ओर फटे हुए जठरमंडल मे से महाकष्ट से श्वास निकलकर 
शांत हो गयी, अश्रि के बारंबार धौकते समय शीत के फटे हृए हठो मे से 
बारंबार निकालते हृए शब्द सुनकर अपमान को प्राप्त हुई स्त्री के समान निद्रा 
मेरा त्याग करके अत्यंत दूर चली गयी है ओर सत्पात्र द्वारा प्रदान को हुं 
लक्ष्मी-सी यह शीतकाल की रात्रि बढ़ती जा रही है, घटती ही नहीं! 
इस काव्य को सुनकर राजा वापस अपने मंदिर मे चला गया। प्रातःकाल 
उस ब्राह्मण को सभा में बुलाकर राजा ने पुछा कि तुमने पिछली रात्रि इतना 
घोर शीत कैसे सहन किया? ओर मेँ तुम्हारे सत्पात्र को प्रदान की हुई लक्ष्मी 
के दुष्टांतादि से अत्यंत प्रसन्न हुआ हू। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर 
ाह्यण बोला कि है राजन्‌! मुञ्ने तीन बल अधिक ह। उन तीन बलों से शीत 
को जीतता हं। राजा ने पुछा कि तुम्हारे तीन बल कौन-कोनसे हँ? उनको 
स्पष्ट बताओ। 
'रात्नौ जानुर्दिवा भानुः कृशानुः संध्ययोर्ढरयोः! 
राजज्छीतं मया नीतं जानुभानुकृणानुभिः ॥२॥ 
अर्थात्‌-हे राजन्‌! रात्रि में तो घुटनों के बल से अर्थात्‌ घुटनों को पेट में 
कौन-कर शीत का निर्गमन करता हू, दिन में सूर्य को धूप शरीर पर ओदृकर 
व्यतीत करता हं ओर सन्ध्या समय तथा प्रातःकाल अगमि के बल शीत को 
जीतता हु, इन तीन से बलों भ शीत का निर्गमन करता हू। 


१३२ भोज ओर कालिदास 


इस प्रकार राजा ने उसका शोक सुनकर बडे हर्षपुर्वक उसे लक्ष रूपये देकर 
विदा किया। 
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